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अहेग्‌ 
स्वासी सम्रन्तसद्ग । 


( इतिहास ) 
अथात्‌ 
अनेक प्राचीन ग्रन्थों और शिलालेखों आदि परसे बहुत खोजके 
बाद योजना किया हुआ स्वामीसमन्तभद्रका पवित्र 
जीवनचरित्र, ' समय-निणेय' और '्रन्थ-परिचय 
नामक दो खास निबन्धों सहित । 


प्रयेत्िक- 
€ युगवीर ' पं० अगलकिशोर झुख्तार: 


हर मो ज़िला सहारनपुर । 
६९ न 
५ जैनहिलतैपी दा 


ब्पट---॥::-क्ष::-->०७ 
प्रकाशक-.- 
जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय । 
हीराबाग, पो० गिरगौव, बम्बई । 
ज्ावण बि० सं० १९८२; जुलाई सन्‌ १९२५। 
प्रथम संस्करण । 


प्रकाशक--- 
छगनमतल बाकलीयाल 
मांलिक-- 


जैन-प्रन्थ-रत्नाकर कायोलय, 
दीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई । 


प्रिंटर-- 
मंगेश नारायण इलकर्णी, 
प्रेस, 
ठाकुर्वार रोड, बम्बई | 


०€-> ०६०० ०६-०६ <र्न>०र>०औ>7>ग 





श्रीयुत पंडित नाधूरामजी प्रेमी, 


प्प्ग 
हीराबाग, बम्बई । 


भर 
हो 
। या 
ग 
। 
7 


मान्य महोदय सुदृद्वर, 
स्वामी समन्तभद्रके पवित्र जीवन-इत्तान्तोंकी इधर उधर 
री बिखरा हुआ, अन्धकाराच्छन्न और नष्ट होता हुआ देख कर 
' मुशे खेद होता था। मेरी बहुत दिनोंसि यह इच्छा थी कि में 
यथाशाक्ति उन्हें एक पुस्तकें संचित और संकलित करूँ। 
हालमें, * र्नकरण्डक ” नामके उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) 
पर एक  प्रस्तावना ” लिख देनेकी आपकी सातिशय प्रेर- 
णाकी पाकर, उसे लिखते हुए, मैं स्वामीजीके विशेष परिच- 
प्र यके लिये उनके इस पावन “इतिहास” को लिखनेमें समर्थ हो 
सका हूँ; इस दृष्टिसे यह आपकी ही प्रेरणाका फल है और आप 
रु इसे पानेके मुस्तहक हैं। आपकी समाजसेवा, साहित्यसेवा, 
इतिहासप्रीति, सत्यराचि और गुणज्ञता भी सब मिलकर मुझे ५ 
इस बातके लिये प्रेरित कर रही हैं कि मैं अपनी इस पवित्र 
ओर प्यारी कृतिको आपकी भेट करूँ. | अत: मैं आपके 
करकमलोंमें इसे सादर समर्पित करता हूँ | आशा है आप 
स्वय॑ इससे लाभ उठाते हुए दूसरोंकों भी यथेष्ट ुभ पहुँ- 
हा चानेका यत्न करेंगे । 


०६३->०६ह-२०<- 


आपका मित्र--- 


री जुगलकिशोर, घख्तार। 
4(०६-? ०६६६-०२ ०६-००€$-० <2०>०र>०<->गुर 
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ब्कि 


भश्रीमत्स मन्तभद्रस्थामिने नमः | 
स्वासी समन्तभद्र । 


प्राकथन । 

<र्न>००८-+ 
जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समर्थ विद्वानों और सुपृष्य 
महात्माओंमे भगवान्समन्तभद्र॒ स्वामीका आसन बहुत 
ऊँचा है। ऐसा शायद कोई ही अभागा जैनी होगा जिसने आपका पतित्र 
नाम न सुना हो; परंतु समाजका अधिकांश भाग ऐसा जरूर है जो आपके 
निर्मल गुणों और पवित्र जीवनबृत्तान्तोंसे बहुत ही कम परिचित है- 
बल्कि यों कहिये कि, अपरिचित, है अपने एक महान्‌ नेता और 
ऐसे नेताके विषयमें जिसे “ जिनंशासनका प्रणोता ” तक लिखा है 
समाजका इतना भारी अज्ञान बहुत ही खटकता है| हमारी बहुत दिनोंसे 
इस बातकी बराबर इच्छा रही है कि आचार्यमहोदयका एक सच्चा 
इतिहास---उनके जीवनका पूरा वृत्तान्त---लिखकर लोगोंका यह अन्ञान 
भाव दूर किया जाय । परंतु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी हम अभी 
तक अपनी उस इच्छाको पूरा करनेके लिये समर्थ नहीं हो सके। 


१ देखो भ्रवणबेल्गोलका क्षिलाेख नं० १०८ ( नया नं* २५८ )। 








| स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





तथा कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, इसका अच्छा अनुभक 
वे दी विद्वान कर सकते हैं जिन्हें ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ अर्सेतक काम 
करनेका अवसर मिला हो । अस्तु । यथेष्ट साधनसामग्रीके विना ही, 
इन सब अथवा इसी प्रकारकी और भी बहुतसी दिक्कतों, उलझनों 
और कठिनाइयोंमेंसे गुजरते हुए, हमने आजतक स्त्रामी समन्तभद्द- 
के विषयमें जो कुछ अनुसंघान किया है-जो कुछ उनकी ऋतियों, 
दूसरे विद्वानोंके प्रंथोमे उनके विषयके उल्लेखवाक्यों और शिला- 
लेखों आदि परसे हम मारूम कर सके हैं-अथवा जिसका हमें अनुभव 
हुआ है उस सब इतिब्त्तकों अब संकलित करके, और अधिक साधन- 
सामग्रीके मिलनेकी प्रतीक्षामें न रहकर, प्रकाशित कर देना ही उचित 
माद्म होता है, और इस लिये नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता हैः:-- 


पितृकुल और गुरुकुल । 
मी समनन्‍्तभद्र के बाल्यकालका अथवा उनके गृहस्थ-जीवनका 
प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता, और न यह माद्धूम होता है कि 
उनके मातापिताका क्‍या नाम था। हाँ, आपके “आप्तमीमांसा ” प्रंथकी 
एक प्राचीन प्रति ताइपत्रों पर लिखी हुई श्रवणबेल्गोलके दौबेलि जिनदास 
शास्त्रीके भंडारमें पाई जाती है। टसके अन्तमें लिखा है--- 
“ इति फणिमंडलालंकारस्थोरगपुराधिपस्चनो! श्रीस्वामि- 
समन्तभद्म॒नेः ऋतो आप्रमीमांसायाम्‌ | ” 
इससे माक्म होता है कि समन्तमभद्र क्षत्रियबंशमें उत्पन्न हुए थे 
और एक राजपुत्र थे | आपके पिता फणिमंडलान्तर्गत “उरगपुर'के 


१ देखो जैनहितेषी भाग ११, अंक ७-८, पृष्ठ ४८० । आराके जैनसिद्धान्त- 
अबनमें भी, ताडपत्रोंपर, प्रायः ऐसे ही छेखवालो प्रति मौजूद है । 


पितृकुछ और गुरुकुछ । ५ 


राजा थे, और इस लिये ठरगपुरको आपकी जन्मभूमि अथवा बाल्य- 
लीलाभूमि समझना चाहिये । “ राजावडीकथ ” में आपका जन्म 
४ उत्वलिका ” प्राममें होना लिखा है जो प्राय: उरगपुरके ही अंतर्गत 
होगा । यह उरगपुर “ उरैयूर ” का ही संस्कृत अथवा श्रुतिमघुर नाम 
जान पड़ता है जो चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राज- 
धानी थी | पुरानी त्रिचिनापोली भी इसीको कहते हैं । यह नगर 
कावेर्रेके तटपर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा 
ही समृद्धिशाली जनपद था। 

समंतभद्गरका बनाया हुआ  स्तुतिविद्या ' अथवा “ जिनस्तुति- 
शातं ” नामका एक अलंकारप्रधान प्रंथ है, जिसे * जिनशतक ' 
अथवा “जिनशतकालंकार ? भी कहते हैं | इस ग्रंथका “ल्वैकस्तुत- 
मेव” नामका जो अन्तिम पद्म है वह कबे और काब्यके नामकों 
लिये हुए एक चित्रबद्ध काब्य है। इस कान्‍्यकी छह आंरे और नव 
क्लयवाली चित्ररचनापरसे ये दो पद निर्कलते हैं-. 

' शांतिवर्मकृत,' ' जिनस्तुतिशत' । 

इनसे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ “ शान्तिवमों ” का बनाया हुआ है और 
इस लिये “ शान्तिबर्मो ” समंतभद्गका ही नामान्तर है। परंतु यह नाम 
उनके मुनिजीवनका नहीं हो सकता; क्योंकि मुनियोंके 'वर्मान्त' नाम 
नहीं होते | जान पड़ता है यह आचार्य महोदयके मातापितादिद्वारा 

१महाकबि कालिदासने अपने “ रछुवंश ” में भी 'उरगपुर ” नामसे इस नगरका 
उल्लेख किया है। 

३ यह नाम प्रंथके आदिम मंगलाचरणमें दिये हुए “ स्तुतिवियां प्रखाधये ? 


इस प्रतिज्ञावाक्यसे पाया जाता है। 
३ देखो महाकषि नरसिहकूत “ जिनशतक-टीका ” । 








छू स्वामी. समनन्‍्तभद्र । 


रखा हुआ उनका जन्मका झुभ नाम था | इस नामसे भी आपके. 
क्षत्रियवंशाद्वब होनेका पता चलता हैं | यह नाम राजधरानोंका है । 
कदम्ब, गंग और पछुब आदि वशोर्भ कितने ही राजा वर्मान्त नामको 
लिये हुए हो गये हैं। कदम्बोमें ' शांतिवर्मा” नामका भी एक राजा 
हुआ है | 

यहाँ पर किसीको यह आशंका करनेकी जरूरत नहीं कि “ जिन- 
स्तुतिशत ” नामका ग्रंथ समतभद्रका बनाया हुआ न होकर शांति- 
वर्मा नामके किसी दूसरे ही विद्वान्‌का बनाया हुआ होगा; क्योंकि 
यह ग्रंथ निबिवाद रूपसे स्वामी समंतभद्रका बनाया हुआ माना 
जाता है | ग्रंथकी प्रतियोंमं क्तृत्वरूपसे समंतभद्कका नाम लगा 
हुआ ह, टीकाकार महाकवि नरसिंहने भी उसे “ तार्किकचूडामणि- 
श्रीमत्समंतभद्राचायेविरचित' सूचित कि. और दूसरे 
आचार्यों तथा बिद्वानोंने भी उसके वाक्योंका, समंतभद्रके नामसे, 
अपने ग्रंथोमे उल्लेख किया है । उदाहरणके लिये “ अलंकारचिन्ता- 
मणि ' को लीजिये, जिसमें अजितसेनाचार्यने निम्नप्रतिज्ञावाक्यके 
साथ इस प्रंथके कितने ही पद्योंको प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है--- 

श्रीमत्समंतभद्रायेजिनसेनादिभाषितम्‌ । 
लक्ष्यमात्र लिखामि स्वनामसूचितलक्षणम्‌ ॥ 

इसके सित्राय पं० जिनदास पाश्चनाथजी फडकुलेने “ सतयंभूस्तोत्र' 
का जो संस्करण संस्क्रतटीका और मराठी अनुवाद सहित प्रकाशित 
कराया ह॑ उसमें समंतभद्रका परिचय देते हुए उन्होंने यह सूचित 
किया है कि कर्णीाटकदेशस्थित “अष्टसह्ली ” की एक प्रतिमें 
आचार्यके नामका इस प्रकारसे उल्लेख किया है--“ हति फणि- 
मंडलालंकारस्पोरगपुराधिपसनुना शांतिवर्मनामा अश्रीसर्म- 


पितृकुछ और गुरुकुछ | ७ 


तमद्रेण ।/' यदि पंडितजीकी यह सूचना सत्य »< हो तो इससे यह 
विषय ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि शांतिबमों समन्तमद्ग॒का ही नाम था। 

बास्तवमें ऐसे ही महत््वपर्ण काव्यप्रंथोंके द्वारा समन्तभद्गकी 
काब्यकीति जगतमें विस्तारको प्राप्त हुई है । इस प्रंथमें आपने जो 
अपूर्व राब्दचातुर्यकोीं लिये हुए निर्मल भक्तिगंगा बहाई है उसके 
उपयुक्त पात्र भी आप ही है। आपसे भिन्न “ शांतिवमों ” नामका 


» पं० जिनदासकी इस सूचनाको देखकर हमने पत्रद्वारा उनसे यह मालूम 
करना चाद्दा कि कर्णाटक देशसे मिली हुईं अष्टसहृल्लीकी बह कोनसी प्रति है 
और कहाँके भंडारमें पाई जाती है जिसमें उक्त उल्लेख मिलता है । क्योंकि 
दौबलि जिनदास शाज््रीके भंडारसे मिली हुई “ आप्तमीमांसा 'के उछेखसे यह 
उछिख कुछ भिन्न है। उत्तरमें आपने यही सूचित किया कि यह उल्लेख पं० बंशी- 
धरजीकी लिखी हुई अष्टसदख्लीकी प्रस्तावना परसे लिया गया है, इस लिये इस 
विषयका प्रश्न उन्हींसे करना चाहिये । अश्सहस्लीकी प्रस्तावना ( परिचय ) को 
देखने पर माउम हुआ कि उसमें “इति ” से “ समन्तभद्रेण ” तकका उक्त उल्लेख 
ज्योंका त्यों पाया जाता है, उसके शुरूमें ' कणोटदेशतो रूब्धपुस्तके ” और 
अन्तमें “ इत्यादुल्लेखो दृश्यते” ये शब्द लगे हुए हैं। इसपर गत ता० ११ 
जुलाईको एक रजिशड पत्र पं» वंशीधरजोको शोलापुर मेजा गया ओर उनसे 
अपने उक्त उल्लेखका खुलासा करनेके लिये प्रार्थना की गईं | साथ ही यह भी 
लिखा गया कि “ यदि आपने स्वयं उस कणोट देशसे मिली हुईं पुस्तकको न 
देखा हो तो जिस आधार पर आपने उक्त उछेख किया है उसे ही कृपया सूचित 
कीजिये! । ३ री अगस्त सन १९२४ को दूसरा रिप्ताइण्डर पत्र भी दिया गया 
परंतु पंडितजीने दोनोंमेंसे किसीका भी कोई उत्तर देने की कृपा नहीं की । 
और भी कद्दींसे इस उल्लेखका समर्थन नहीं मिला । ऐसी द्वालतमें यह उलछेख 
कुछ संदिग्ध मादम होता है। आश्ये नहीं जो जैनहितैषीमें प्रकाशित उक्त 
£ आप्तमोमांसा 'के उछेखको गलत स्मृति परसे ही यह उल्लेख कर दिया गया 
हो; क्योंकि वक्त प्रस्तावनामें ऐसे और भी कुछ गलत उद्लेख पाये जाते हैं- 
जैसे 'कांच्यां नग्नाटको5हं” नामक पयको मह्ििषेणप्रशस्तिका बतहाना, जिसका 
वह पद्म नहीं है । 








८ स्वामी समन्तभद्र । 


कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुआ भी नहीं। इस लिये उक्त शांका 
निर्मूल जान पढ़ती है | हों, यह कहा जा सकता है कि समंतभद्वने 
अपने मुनिजीवनसे पहले इस ग्रंथकी रचना की होगी । 
परंतु प्रंथके साहित्य परसे इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता। 
आचार्य महोदयने, इस ग्रन्थमें, अपनी जिस परिणति और जिस भाव- 
मयी मूततिको प्रदर्शित किया है उससे आपकी यह कृति मुनिअवस्था- 
की ही माछम होती है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए और राज-काज करते 
हुए इस प्रकारकी महापांडित्यपूर्ण और महतदु्॒बभावसपन्न मौलिक 
रचनाएँ नहीं बन सकतीं । इस विषयका निर्णय करनेके लिये, 
संपूर्ण प्रंथती गौरके साथ पढ़ते हुए, पथ्य नं० १९,७९ और ११४ # 
को खास तोरसे ध्यानमें छाना चाहिये। १९ वें पद्यसे ही यह 
माद्दम हो जाता है कि स्वामी संसारसे भय-भीत होने पर शर्रारको 
कैकर ( अन्य समस्त परिप्रह छोड़कर ) वीतराग भगवानकी शरणमें 
प्राप्त हो चुके थे, और आपका आचार उस समय “( प्रंथरचनाके 
समय ) पवित्र, श्रेष्ठ, तथा गणघरादि अनुष्ठित आचार जैसा उत्कृष्ट 
अथवा निर्दोष था। वह पद्म इस प्रकार है-- 
पूतस्वनवमाचारं तन्वायात॑ भयाहुचा । 
स्वया वामेश पाया मा नतमेकाच्येशंभव | 

इस पथ्चमें समन्तभद्गने जिस प्रकार 'पूतस्वनब्माचारं!+ और “भयात्‌ २ 
तन्वायातं! ये अपने ( मामा! पदके ) दो खास विशेषण पद दिये 

# यह पद्य आगे “ भावी तीर्थऋरत्व ' शीर्षकके नीचे उद्छृत किया गया है। 

+ * पूतः पव्िन्न: सु सुष्ठु अनवसः गणघराझनुष्टित: जाचारः पापक्रिया- 


निदृत्तियेस्पासों पूतस्वनवमाचार: अतस्तं पूतस्वनवमाचाश्म '-इति टीका । 
> भवात्‌ संसारभीते: । तन्‍्वा शरीरेण ( सह ) आयातं आगत॑ । 





पितृकुछ और गुरुकुल | ९ 


हैं उसी प्रकार ७९ वें + पद्यमें उन्होंने “ ध्वंसमानसमानस्तत्रासमा- 
नस * विशेषणके द्वारा अपनेको उल्लेखित किया है। इस विशेषणसे 
माद्म होता है कि समन्तभद्गके मनसे यद्यपि त्रास उद्गेग-बिलकुल नष्ट 
( अस्त ) नहीं हुआ था-सत्तामें कुछ मौजूद जरूर था-फिर भी वह 
ध्वंसमानके समान हो गया था, और इस लिये उनके चित्तको, उद्दे 
जित अथवा संत्रस्त करनेके लिये समर्थ नहीं था | चित्तकी 
ऐसी स्थिति बहुत ऊँचे दर्ज पर जाकर होती है और इस लिये 
यह विशेषण भी समन्‍्तभद्बके मुनिजीबनकी उत्कृष्ट स्थितिको सूचित 
करता है और यह बतलाता है कि इस प्रंथकी रचना उनके मुनिजी- 
बनमें ही हुई है। टीकाकार नरसिंहभइने भी, प्रथम पद्यकी प्रस्तावनामें 
“श्रीसमन्तभद्राचार्यविरचित' लिखनेके अतिरिक्त, ८४ वें पद्चयम आए 
हुए ' ऋद्धं ' विशेषणका अर्थ “ वृद्ध ' करके, और ११५ वें पद्मके 
“ बन्दीभूतवतः ” पदका अर्थ “ मंगलपाठकी भ्रूतवतोपि नम्माचा- 
येरूपेण भमवतोषि मम ' ऐसा देकर, यहा सूचित किया है कि यह 
प्रंथ समन्तभद्बके मुनिजीबनका बना हुआ है । अस्तु | 

स्वामी समन्तभद्वने गृहस्थाश्रमम्म प्रवेश किया और विवाह कराया 
या कि नहीं, इस बातके जाननेका प्रायः कोई साधन नहीं है | हा, यदि 
यह सिद्ध किया जा सके कि कदम्बबंशी राजा शान्तिवर्मी और शान्तिबर्मा 
समंतभद्र दोनों एक ही व्यक्ति थे तो यह सहजहीमें बतछाया जा सकता 
है कि आपने गृहस्थाश्रमकी धारण किया था और विवाह भी कराया 
था | साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि आपके पुत्रका नाम 





| यह पूरा पद्य इस प्रकार हैं-- 
स्वसमान समानन्द्या भासमान स साउनथ । 
ध्यंसमानसमानस्तश्रासमानसमानतम्‌ ॥ 


१० स्वामी समन्तभद्र । 


मृगेशवर्मा, पौत्रका रविवर्मा, प्रपोत्रका हरिवर्मा और पिताका नाम काकु- 
त्स्थवमों था; क्योंकि काकुत्स्थवमो, मगेशवर्मो और हरिवर्माके जो दान- 
पत्र जैनियों अथवा जैन संस्थाओंकी दिये हुए हहसी और वैजयन्ती- 
के मुकार्मोपर पाये जाते हैं उनसे इस वंशपरम्पराका पता चलता है+ | 
इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन कदम्बबंशी राजा प्रायः सब जैनी हुए हैं 
ओर दक्षिण ( बनवास ) देशके राजा हुए हैं; परंतु इतने परसे ही, 
नामसाम्यके कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि शांतिबमा कदम्ब 
और शांतिवर्मा समंतभद्र दोनों एक व्यक्ति थे। दोनोंको एक व्यक्ति 
सिद्ध करनेक लिये कुछ विशेष साधनों तथा प्रमाणोंकी जरूरत है 
जिनका इस समय अभाव है। हमारी रायमें, यदि समंतभद्वने विवाह 
कराया भी हो तो वे बहुत समय तक गृहस्थाश्रम्मे नहीं रहे हैं, उन्होंने 
जल्दी ही, थोड़ी अवस्थामें, मुनि दीक्षा धारण की है और तभी वे उस 
असाधारण योग्यता और महत्ताको प्राप्त कर सके हैं जो उनकी कृतियों 
तथा दूसरे विद्वार्नोंकी कृतियोमे उनके विषयके उल्लेखवाक्योसि पाई 
जाती € और जिसका दिग्दर्शन आगे चल कर कराया जायगा। ऐसा 
मातम होता हैं कि समन्तभद्दने बाल्यावस्थासे ही अपने आपको जैन- 
धर्म और जिनेन्द्र देवकी सेवाके लिये अर्पण कर दिया था, उनके प्रति 
आपका नेसगक प्रेम था और आपका रोम रोम उन्‍्हींके ध्यान और 
उन्हींकी वार्ताको लिये हुए था | ऐसी हालतमें यह आशा नहीं की 
जा सकती कि आपने घर छोड़नेमें विलम्ध्र किया होगा | 

भारतमें ऐसा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी मृत्युपर राज्या- 
सन सबसे बड़े बेटेकी मिलता था, छोटे बेटे तब कुदुम्बकों छोड़ देते 


* देखो * हटडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म " नामकी पुस्तक, भाग दूसरा, 
पृष्ठ ८७ ॥ 
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थे और धार्मिकजीबन व्यतीत करते थे; उन्‍हें अधिक समयतक- 
अपनी देशीय रियासतमें रहनेकी भी इजाजत नहीं होती थी # । 
और यह एक चर्या थी जिसे भारतकी, खासकर बुद्धकालीन भारत- 
की, धार्मिक संस्थाने छोटे पुत्रोंके लिये प्रस्तुत किया था । इस चर्यामें 
पड़ कर योग्य आचार्य कभी कभी अपने राजबन्धुसे भी अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त करते थे । संभव है कि समंतभद्गको भी ऐसी ही किसी 
परिस्थितिमेंसे गुजरना पड़ा हो; उनका कोई बड़ा भाई राज्याधि- 
कारी हो, उसे ही पिताकी मृत्यु पर राज्यासन मिला हो, और इस 
लिये समंतभद्रने न तो राज्य किया हो और न विद्राह ही कराया हो; 
बल्कि अपनी स्थितिको समझ कर उन्होंने अपने जीवनको शुरूसे 
ही धार्मिक साँचेमें ढाल लिया हो; और पिताकी मृत्यु पर अथबा 
उससे पहले ही अबसर पाकर आप दीक्षित हो गये हों; और शायद 
यही वजह हो कि आपका फिर उरगपुर जाना और वहीँ रहना प्रायः 
नहीं पाया जाता । परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि, आपकी 
धार्मिक परिणतिमें क्त्नरिमताकी जरा भी गंध नहीं थी। आप स्वभावसे 











# इस दस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी लेखकके लेखसे मिलता है ( )(७- 
प्ज़्थानाए,लटत ॥ 70, 370 7 2, 22. देखो, विन्सेण्ट स्मिथकी अर्ली 
हिस्टी ऑफ इंडिया ” पू० १८५, जिसका एक अंश इस प्रकार है-- 


कव ब70९६॥६ (256 शा 955प728 प5 (960  च८टए0- 
पट्ठ 00 006 79छ5 ए वातीं5क, छरग्रिशा 3 तिााए तांट5, ॥6 5 छप९- 
2९९१९०९ ४छए ॥5 हॉपिंटड: 507 ( दिपादायथदीव ) "९ ठतध्ीश 
80॥5 [९४ए८ ६6 शिगीए जाते शाप 3 72075 ॥8, था0 
पीरए 28 0 णाएुढ/ ॥ी०ज़टते ६० सट्आंवेंट दा धीलांए प्थ/ए८ट 
दागरुवंणा) 


१२ खामी समन्तभद्र । 





ही धर्मौत्मा थे और आपने अपने अन्तःकरणकी आवाजसे प्रेरित 
होकर ही जिनदीक्षा # धारण की थी | 

दीक्षासे पहले आपकी शिक्षा या तो उरैयूरमें हो हुई है और या 
वह कांची अथवा मदुरामें हुई जान पड़ती है। ये तीनों ही स्थान 
उस वक्त दक्षिण भारतमें विद्याके खास केन्द्र थे और इन सबोर्मे 
जैनियोंके अच्छे अच्छे मठ भी मौजूद थे जो उस समय बड़े बढ़े 
विद्यालयों तथ। शिक्षालयोंका काम देते थ। 

आपका दीक्षास्थान प्रायः कांची या उसके आसपासका कोई ग्राम 
जान पड़ता है ओर कांची # ही--जिसे 'कांजीवरम! भी कहते हैं--- 
आपके धार्भेक उद्योगोंकी केन्द्र रही माद्म होती है। आप वहींके 
दिगम्बर साधु थे। “ कांच्यां नम्नाटको5हं ४ ! आपके इस वाक्यसे 
मी यही घ्वानित होता है । कांचीमें आप कितनी ही बार गये हैं, 
ऐसा उल्लेख + “ राजावलीकथे ! में भी मिलता है । 

* सम्यग्दशन और सम्यम्न्ञानपूवेक जिनानुप्ठित सम्यक्‌ चारिश्नके प्रहणको 
+ जिनदीक्षा ” कदते हैं । समन्तभद्गने जिनेन्द्रदेवके चारित्र युणको अपनी जाँच- 
द्वारा न्यायविद्वित और अद्भुत उदयसहित पाया था, और इसी लिये वे सुप्रसन्न- 
चित्तसे उसे धारण करके जिनेद्धदेवकों सच्ची सेवा और भक्तिमें छोन हुए थे । 
नोचेके एक पद्मसे भी उनके इसी भावकी ध्वनि निकलती है-- 

अत एव ते बुधनुतस्थ 'चरितगुणमद्भुतोदयम्‌ । 
न्‍्यायविद्वितमवधाय जिने ध्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयस्‌ ॥१३०॥ 
--युक्त्यनुशासन । 

# ट्रविड देशकी राजधानी जो अर्सेतक् पल्‍लवराजाओंके अधिकारमें रही है । 
यह मद्राससे दक्षिण-पश्चिमकों ओर ४२ मीलके फासलेपर, वेगवती नदी 
'पर स्थित है। 

* यह पूरा पद्म आगे दिया जायगा। 

+ स्ठडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, प्ृू० ३०। 
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पितृकुलछकी तरह उनके ग्रुरुकुलका भी प्रायः कहीं कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिठता और न यह माद्धम होता है कि आपके दीक्षागुरु- 
का क्‍या नाम था। खय॑ उनके प्रंथोंमे उनकी कोई प्रशस्तियाँ 
उपलब्ध नहीं होतीं और न दूसरे दिद्वानोंने हो उनके गुरुकुलके 
सम्बंध कोई खास प्रकाश डाला है। हाँ, इतना जरूर माद्ठम होता 
है कि आप “मूलसंघ” के प्रधान आचार्योमें थे। विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीके विद्वानूं कबि “हस्तिमलु ” और “ अय्यप्पाय! 
ने “ श्रीमूलसंघव्योम्लेन्दु: ” विशेषणके द्वारा आपको मूछसंघरूपी 
आकाशका चंद्रमा लिखा है #। इसके सिवाय श्रव्रणबेल्गोलके. 
कुछ शिलालेखोंसे इतना पता और चलता है कि आप अश्रमिद्र- 
बाहु श्रतकेवली, उनके शिष्य चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मुनिकि वंशज 
पद्मनंदि अपर नाम श्रीकोंडकुंदमुनिराज, उनके वंशज उमास्त्राति 
अपर नाम गृप्रपिच्छाचार्य, और गृप्नपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छ- इस 
प्रकार महान्‌ आचार्योंकी बंशपरम्परामे, हुए हैं । यथा--- 
श्रीभद्रस्सवेतो यो हि भद्रबाहुरितिश्वुतः । 
श्रतकेवलिनाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥ 
चंद्रप्रकाशोज्ज्वलसान्द्रकीर्तिः श्रीचन्द्रगुप्तोउजनि तस्य शिष्य! + 
यस्य प्रभावाइनदेवताभिराराधितः स्वस्थ गणो सुनीनां ॥ 
तस्यान्वये भूविदिते वभूव यः पद्मनन्दिप्रथमामिधान! । 
श्रीकोण्डकुन्दादिमुनी धरा ख्यस्सत्संयमादुद्गतचारणर्डि! ॥ 
उसावाचायशब्दोत्तरग 
अभूदुमास्वातिमु नी श्रो ज्सावाचायशब्दोत्तरगृ प्रपिच्छ: । 
तदन्वये तत्सदशो5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥ 
श्रीगृध्रपिच्छमुनिपस्थ बलाकपिच्छः, 
शिष्योउ्जनिष्ट भ्रुवनत्रयवातिकीतिः । 
7 + दखो, “ विकान्तकोरव ' और “ जिनेन्द्रकल्याणाश्युदय ” नामके प्रन्थ # 


१४ सकती समन्‍्तमद्र । 








चारित्रचज्चुरखिलावनिपालमौलि--, 
मालाशिलीमुखविराजितपादपन्मः || 
एवं महाचायेपरंपरायां स्यात्कारमुद्रांकिततत्तदीपः । 
भद्गस्समन्तादगुणतो गणीशस्समन्तभद्रोज्जनि वादिसिंदः ॥ 
शिलालेख नं० ४० ( ६४ )। 

इस शिलालेखमे जिस प्रकार चंद्रगुप्तरों भद्बाहुका और बढाक- 
"पिच्छको उमास्त्रातिका शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समंतभद्ग, 
अथवा कुन्दकुन्द और उमास्व॒ति आचार्योके विषयमें यह सूचित नहीं 
किया किवे किसके शिष्य थे । दूसरे # शिलालेखोंका भी प्रायः ऐसा ही 
हाल है । और इससे यह माद्म होंता है कि या तो लेखकोंकी इन 
आचार्यक्े गुरुओंके नाम मातम ही न थे और या वे गुरु अपने उक्त 
शिष्योंकी कीतिकौमुर्दके सामने, उस वक्त इतने अग्रसिद्ध हो गये 
थे कि उनके नामोके उल्लेखलकी ओर लेखकोंकी प्रदत्ति ही नहीं हो 
सकी अथवा उन्होंने उसकी कुछ जरूरत ही नहीं समझी | संभव है कि 
उन मुरुदेवोके द्वारा उनकी विशेष उदासीन परिणातिके कारण 
साहित्यसेवाका क्राम बहुत कम हो और यही बात बादको समय 
बीतने पर उनकी अप्रसिद्विका कारण बन गई हो | परंतु कुछ भी हो 
इसमें संदेह नहीं कि इस शिलछालेखमें, और इसी प्रकारंके दूसरे 
शिलालेखेंमें भी, जिस ढंगसे कुछ चुने हुए आचार्योके बाद 
समंतभद्गका नाम दिया है उससे यह बिडकुछ स्पष्ट है कि स्वामी 


* देखो 'इन्ह्क्रिपशन्स ऐट भ्रवणबेल्गोल' नामकी पुस्तक जिसे मिस्टर बी. 
लेविस राइपने सन्‌ १८८९ में मुदित कराया था, अथवा उसका संशोधितस्स- 
स्करण १९२३ का छपा हुआ । शिलालेखोंके जो नये नंबर कोश्क आदियमें दिये 
हैं वे इसी शोधित संस्करणके नम्बर है । 
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समंतभद् बहुत ही खास आज्वार्योमेंस थे। उनकी कीति उनके 
गुरुकुल अथवा गण गच्छसे ऊपर है; पितृकुछको भी वह उल्लंघ गई 
है। और इस लिये, साधनाभावके कारण, यदि हमें उनके गुरु- 
कुलादिका पूरा पता नहीं चलछता#तो न सही; हमें यहाँ पर उसकी 
चिन्ताको छोड़ कर अब आचार्यमहोदयके गुणोंकी ओर ही विशेष 
ध्यान देना चाहिये-यह माद्म करना चाहिये कि वे कैसे कैसे गुण्णों- 
से विशिष्ट थे और उनके द्वारा धर्म, देश तथा समाजकी क्‍या कुछ 
सेवा हुई है। 


# भ्रवणबेल्गोलके दूमरे शिलालेखोंमें, और दूमरे स्थानोंके शिखाडेखोंमें 
भी, कुन्दकुन्दकों नन्दिगण तथा देशीय गणका आचाये छिखा है। कुंदकुंदकी 
वुंशपरम्परामें होनेसे समंतभद्र नन्दियण अथवा देशीयगणके आचाये ठद्दरते 
हैं। परंतु जेनसिद्धान्त भास्करमें प्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीमें आपको सेन- 
गणका आचाये सूचित कया हैँ । यद्यपि यह पद्टावली पूरी तौर पर पहद्मावलीके 
ढंगसे नहीं लिखी गई और न इसमें सभी आचारयोंका प्क्रमसे उल्लेख है। 
फिर भो इतना तो स्पष्ट ही है कि उसमें समन्‍्तभद्रको ख्ेनगणके आचार्यो्में परिग « 
णित किया है । इन दोनोंके विरुद्ध १०८ नंबरका शिलालेख यह बतलाता है 
कि नंदि और सेनादि भेदोंकों लिये हुए यह चार प्रकारका संघमेद भद्मकरूंक- 
देवके स्वर्गारोहणके बाद उत्पन्न हुआ है और इससे समंतभद्र न तो नन्दि- 
गणके रहते हैं और न सेनगणके; क्योंकि वे अकलंकदेवसे बहुत पहले हो 
चुके हैं। अकलंकदेवसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके यणोंका कोई 
उल्लेख भी देखनेमें नहीं आता । इन्द्रनन्दिके 'नीतिसार' और १०५ नंबरके 
दिलालेखमें इन चारों संघोंका प्रवर्तक “ अहद्वलि ” आचायेको लिखा है; परंतु 
यह सब साहित्य अकलंकदेवसे बहुत ही पीछेका है। इसके सिवाय, तिदुम- 
कूडल-नरसीपुर ताल्छकेके शिलालेख नं० १०५ में ( 5. (. ॥]] ) सम्ंत- 
भद्॒को द्वामिल संघके अन्तगेत नन्दि संघकी अरुगल शाखा ( अन्वय ) का 
विद्वान सूचित किया है। ऐसी द्ाठतमें समंतभद्रके गणगच्छादिका विषय 
कितनी गढ़बढ़में है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 








गुणादिपरिचय । 

ऊपर शिलालेखमें *गुणतों गणीशः ” विशेषणके द्वारा 
समन्तभद्रको गुणोंकी अपेक्षा गणियोंका-संघाधिपति आचा- 
योका- ईश्वर ( स्त्रामी ) सूचित किया है | साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि, “आय समस्तात्‌ भद्र! थे--बाहर भीतर सब ओरसे भद्वरूप * थे- 
अथवा यों कहिये कि आप भद्र॒परिणामी थे, भद्रवाकू थे, भद्गाकृति 
थे, भद्गदरीन थे, भद्वार्थ थे, भद्गरावलोकी थे, भद्वव्यवहारी थे, और 
इस लिये जो लोग आपके पास आते थे वे भी भद्गतामें परिणत 
हो जाते थे। शायद इन्हीं गुणोंकी बजहसे दीक्षासमय ही, आपका 
नाम * सभन्तभद्र ” रखा गया हो, अथवा आप बादको इस नामसे 
प्रसिद्ध हुए हों और यह आपका गुणप्रत्यय नाम हो । इसमें संदेह 
नहीं कि, समंतभद्र एक बहुत ही बड़े योगी, त्यागी, तपस्वी और 
तज्ञानी हो गये हैं। आपकी भद्गमूति, तेज:पू्ण दृष्टि और सारार्भित 
उाहझ्नि अच्छे अच्छे मदोन्मत्तोंकी नतमस्तक बनानेमें समर्थ थी। आप 
सदैव ध्यानाध्ययनमें मग्न और दूसरेोंके अज्ञान भावकों दूर करके 
उन्हें सन्‍्मागंकी ओर लगाने तथा आत्मोन्नातके पथ पर अग्रसर 
करनेके लिये सावधान रहते थे । जैनधर्म और जैन सिद्धान्तोके 
मर्मज्ञ होनेके सिवाय आप तर्क, व्याकरण, छंद, अलुंकार और काब्य- 
कोषादि प्रंथोंमें पूरी तौर्ते निष्णात थे। आपकी अलौकिक प्रतिभाने 
तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्रायः सभी विषयों पर अपना 
अधिकार जमा लिया था | यद्यपि, आप संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी और 
तामिल आद कई भाषाओं के पारंगत विद्वान थे, फिर भी संस्क्ृत भाषा पर 
+ अभद्र ' शब्द कल्याण, मंगल, शुभ, श्रेष्ठ, साधु, मनोज्ञ, क्षेम, प्रसकष 

और साचुकम्प आदि अथोर्मे व्यवहत होता है । 


गुणादिपर्चिय । १७ 


आपका विशेष अनुराग तथा प्रेम था और उसमें आपने जो असाधा- 
रण योग्यता प्राप्त की थी वह बिद्वानोंसे छिपी नहीं है । अकेली * स्तुति- 
विद्या ! ही आपके अद्वितीय शब्दाधिपत्यको अथबा शब्दोंपर आपके 
एकाधिपत्यकोी सूचित करती है। आपकी जितनी कृतियों अब 
तक उपलब्ध हुई हैं वे सब संस्छतमें ही हैं। परंतु इससे 
किसीको यह न समझ लेना चाहिऐ कि दूसरी भाषाओंमें आपने प्रंथ- 
रचना न की होगी, की जरूर है; क्योंकि कनड़ी भाषाके प्राचीन 
कबियोंमें सभीने, अपने कनडी काब्योंमें उत्कृष्ट कबिके रूपमें आपकी 
भूरि भूरि प्रशंसा की है # | और तामिल देशमें तो आप उत्पन्न ही 
हुए थे, इससे तामिल भाषा आपकी मातृभाषा थी। उसमें प्रंथ- 
रचनाका होना स्वाभाविक ही है । फिर भी संस्कृत भषषाके साहित्यपर 
आपकी अटल छाप थी । दक्षिण भारतमें उच्च कोटिके संस्कृत ज्ञानको 
प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और प्रसारण देनेबालोंमें आपका नाम खास तौरसे लिया 
जाता है। आपके समयसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें एक खासयुगका 
प्रारंभ होता है ; और इसीसे संस्क्रत साहित्यके इतिदासमें आपका 
नाम अमर है । सचमुच ही आपकी विद्याके आलोकसे एक बार सारा 
भारतवर्ष आलोकित हो चुका है | देशमें जिस समय बोद्धादिकोंका 


* मिस्टर एस० एस० रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए० भी अपनी 'स्टडीज इन 
साउथ इंडियन जनिज्म” नामकी पुस्तकमें, बम्बई गजेटियर, जिल्‍द पहली, भाग 
दूसरा, प्रष्ठ ४०६ के आधारपर लिखते हैं कि “ दक्षिण भारतमें समतभद्रका 
उदय, न सिफे दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही बल्कि, संस्कृत साहित्यके 
इतिद्वासमें भी एक खास युगकों अंकित करता है ।” यथा--- 

छिगधाएीबव/३5 2एएटथाधार8 का 50प (तीब गराब्ॉटड 
बा। €ए०टी. 7०0 ०7ए 9 धीढ बापदाड रण [ं्ूबाफकआ पीबवी- 
घंणा, 0एपा 5५0 49 पार गरांडणरए रण उथारंता वैप्शवापाट, 

» देखो ' द्वस्टरो आफ कनडीज कछिटरेचर ? तथा “ कर्णाटककविचरित ए 

३ हे 
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प्रबछ भातंक छाया हुआ था और लोग उनके नेरात्म्यवाद, शून्यवाद 
क्षणिकवादादि सिद्धान्तोंसे संत्रस्त थे--- धबरा रहे थे---अथवा उन 
एकान्त गर्तोंमें पड़कर अपना आत्मपतन करनेके लिये विवश हो रहे 
थे उस समय दक्षिण भारतमें उदय होकर आपने जो लछोकसेबा की है 
बहा बड़े ही महत्तकी तथा चिरस्मरणीय है। और इस लिये शुभचंद्राचार्यने 
जो आपको “भार॑तभूषण' लिखा है बह बहुत ही युक्तियुक्त जान पड़ता है । 
स्वामी समंतभद्र, यद्यपि, बहुत से उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी थे, 
फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्त और वाम्मित्व नामके चार गुण 
आपमें असाधारण कोटिकी योग्यता वाले थे-ये चारों ही शक्तियाँ 
आपमें खास तौरसे विकाशको प्राप्त हुई थीं--और इनके कारण 
आपका निर्मल यश दूर दूर तक चारों ओर कैल गया था | उस वक्त 
जितने वादी, वास्मी, केबि और गमेंक थे उन सब पर आपके यशकी 


१ समन्‍्तभव्रों भद्रा्ों भातु भारतभूषणः |--पांडवपुराण। 

२ बादी विजयवाग्वृत्ति--जिसकी वचनप्रश्नत्ति विजयकी ओर हो उसे 
* बादी ' कहते हैं । 
३ * वाग्मी तु जनरंजन:---जो अपनी वाक्‌पटुता तथा शब्दबातुरीसे दूस- 
के हा करने अथवा अपना प्रेमी बना लेनमें निपुण हो उसे “ वाग्मी ! 
कहते हें । 

डा कवियुतनसंद्भ:---जो नये नये संदर्भ-नई नई सौलिक रचनाएँ तयार 
करनेमें समर्थ हो वह कवि है, अथवा प्रतिभा ही जिसका उज्जीवन है, जो नाना- 
वर्णनाओंमें निपुण है, कृती है, नाना अभ्यासोंमें कुशलबुद्धि दे और ब्युत्पत्तिमान 
(लौकिक व्यवहारोंमें कुशल ) है उसे भी कवि कहते है; यथा--- 

- प्रतिभोज्जीवनो नानावर्णना निषुण:क्ृती । 
नानाभ्यासकुशाप्री यम ति ब्युत्पत्तिमान्कविः । 
--अलंकारचिन्तामणि । 

«५ “गमकः कृतिभेदक$'---जो दूसरे विद्वानोंकी ऋृतियोंके सर्मको समझने- 

वाला उनको तदृतक पहुँचनेवाला दो और दूसरोंको उनका मर्म तथा रहस्य 
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छाया पड़ी हुई थी-आपका यश चूडामाणिके तुल्य सर्वोपरि था-और वह 
बादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा महान्‌ आचार्योंके द्वारा शिरोधाये 
किया गया है। जैसा कि, आजसे ग्यारह सौ वर्ष पहलेके विद्वान्‌ , 
अगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न बाक्यसे प्रकट है--- 


कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 
यशःसामन्तभद्रीय मूर्ति चूडामणीयते ॥ ४४॥ 
“भादिपुराण । 
भगवान्‌ समंतभद्गके इन वादित्व और कवित्वादि गरुणोकी लोकमें 

कितनी धाक थी, विद्वानोके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ 
था और वे वास्तवमें कितने अधिक महत्तवको लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये नीचे कुछ प्रमाणवाक्यपोंका उल्लेख 
किया जाता है--- 

( १ ) यशोधरचरितके कर्ता और विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ महाकवि वादिराजसूरै, समंतभद्गकों * उत्क्ृष्टकाव्य माणिक्यों- 
का रोहण ( पर्वत )' सूचित करते हैं और साथ ही यह भावना करते 
हैं कि वे हमें सृक्तिरूपी रत्नोंके समूहको प्रदान करनेवाले हों--- 

श्रीमत्समेतभद्राद्याः काव्यमाणिक्यरोदणाः । 
सन्‍्तु नः संततोत्कृष्टाः सक्तिरत्नोत्करप्रदाः ॥ 

(२) ' ज्ञानार्णब ” प्रंथंके रचयिता योगी श्रीशुभचंद्राचाये, 
समंतभद्गकी “ कबीन्द्रभात्लानू ” विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, 
लिखते हैं कि जहाँ आप जैसे कवीन्द्र सूर्योक्ी निर्मल सूक्तिरूपी 


समझानेमें प्रवीण हो उसे “गमक' कहते हैं । निश्चयात्मक प्रत्ययजनक और संशय- 
छेदी भी उसीके नामान्तर हैं । 
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किरणें सफुरायमान हो रही हैं वहाँ वे लोग खद्योत या जुगनूकी तरह 
, हँसीको ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत हैं---कबिता 
करने छगते हैं----और इस तरहपर उन्होंने समंतभद्गके मुकाबलेमें 
अपनी कविताकी बहुत ही लघुता प्रकट की है--- 





समन्तभद्वादिकवीन्द्रभास्तां 

स्फूरन्ति यत्रामलसृक्तिरस्मयः । 

ब्रजन्ति खधोतवदेव हास्पतां, 

न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जना! ॥ १४ ॥ 


(३ ) अलंकारचिन्तामणिमें, अजितसेनाचार्यने समंतभद्को नम- 
स्कार करते हुए, उन्हें * कविकुंजर ' * मुनिबंध ” और “ जनानन्द 
( छोगोंको भानंदित करनेवाले ) लिखा है और साथ ही यह प्रकट 
किया है कि में उन्हें अपनी ' वचनश्री ” के लिये---बचनोंकी शोभा 
बढ़ाने अथवा उनमें शक्ति उत्पन्न करनेके लिये---नमस्‍्कार करता हूँ--- 


श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुजरसंचयम्‌ । 
मुनिवंध जनानन्द नमामि वचनश्रिये ॥ ३ ॥ 


(४) बरांगचरित्रमें, परवादि-दन्ति-पंचानन श्रीवधेमानसूरि 
समँतभद्गको * महाकवीश्वर ” और * सुतर्कशाक्लामृतसारसागर ” प्रकट 
करते हुए, यह सूचित करते हैं कि समंतभद्र कुबादियों ( प्रतिवादियों ) 
की विद्यापर जयाम करके यशस्त्री हुए थे | साथ ही, यह भावना 
करते हैं कि वे महाकवीश्वर मुझ कविताकांक्षीपर प्रसन्न होवें---भर्थात्‌ , 
उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्फुरायमान होकर मुश्चे सफूछ 
मनोरथ करें-- 


गुणादिपरिचय । २१ 


समन्तभद्रादिमहाकवीश्वरा! कुवादिविद्याजबलब्धकीर्तयः । 
सुतकंशाखामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांक्षेणि ॥७॥ 

(५) भगवजिनसेनाचार्यन, आदिपुराणमें, समंतमद्कों नम« 
स्कार करते हुए, उन्हें “ महान्‌ कविवेधा ” कबियोंको उत्पन्न करनेबाढा 
महान्‌ विधाता अर्थात्‌ , महाकवि-ब्रह्मा छिखा है और यह प्रकट किया 
है कि उनके वचनरूपी वज्पातसे कुमतरूपी पर्तत खंड खंड हो 
गये थे |--- 

नमः समन्तभद्राय महते कविषेधसे । 
यद्रचोवज्ञपातेन निर्भिन्नाः कुमतादयः ॥ 

(६ ) ब्रह्म अजितने, अपने “ हनुमचरित्र में, समन्तभद्बका जय- 
घोष करते हुए, उन्हें “ भव्यरूपी कुमुदोंको प्रफुलित करनेवाढा 
चंद्रमा ” लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया है कि वे “ दुर्वा- 
दियोंकी वादरूपी खाज ( खुजली ) को मिटानेके लिये अद्वितीय महौ- 
षधि ! थे---उन्होंने कुआदियोंकी बढ़ती हुई वादामिलाषाकों ही नष्ट 
कर दिया था-- 

जीयात्समन्तभद्रोज्सो भव्यकेरर्च॑द्रमाः । 
दुवोदिवादकंड्नां शमनेकमहोषधिः ॥ १९ ॥ 

(७ ) श्रवणबेल्गोलके शिक्वठैख नं० १०५ (२५४ ) में, जो 
शक संवत्‌ १३२० का लिखा हुआ है, समंतभद्गको “वार्दीभवज्ञांकुश- 
सूक्तिजाल” विशेषणके साथ स्मरण किया है---अर्थात्‌ , यह सूचित किया 
है कि समंतभद्वकी सुन्दर उक्तियोंका समूह वादौरूपी हस्तियोंको बशमें 
करनेके लिये बज्ांकुशका काम देता है । साथ ही, यह भी प्रकट किया 
है कि समन्तभद्गके प्रभावसे यह संपूर्ण पृथ्वी दुर्वादकोंकी वार्तासे भी 
बिहीन हो गई---उनकी कोई बात भी नहीं करता--- 





श्र्‌ स्वामी समन्तभद्र । 


समनन्‍्तभद्व॒स्स चिराय जीया -- 

द्वादीभवज्ञांकुशश्क्तिजाल! | 

यस्य प्रभावात्सकलावनीय 

वेध्यास दुवोदुकवात्तेयापि ॥ 

इस पद्चके बाद, इसी शिलालेखमें, नीचे लिखा पद्य भी दिया हुआ 

है और उसमें समन्तभद्रके वचनोंकों * स्फुटरत्नदीप ” की उपमा दी हैं 
और यह बतलाया है कि वह देदीप्यपान रुनदीपक उस त्रैलोक्यरूपी 
संपूर्ण महलको निश्चित रूपसे प्रकाशित करता है जो स्यात्कारमुद्राको 
लिये हुए समस्तपदार्थोंसे पूर्ण है और जिसके अन्तराल दुर्वादकोंकी 
उक्तिरूपी अन्धकारसे आच्छादित हैं--- 


स्पात्कारस॒द्वितसमस्तपदार्थपूण 
त्रैलोक्यहम्येमखिलं स खलु व्यनक्ति । 
दुवोदुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं 
सामन्तभद्रवचनस्फूटरत्नदीपः ॥॥ 

४० वें शिलालेखमें भी, जिसके पद्य ऊपर उद्धृत किये गये हैं, 
समन्तभद्गको ' स्थात्कारमुद्रांकिततत्तदीप ” और “ वादिसिंह ” लिखा 
है। इसी तरह पर खेताम्बरसम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीद्दरिभद्र- 
सूरिने, अपनी “अनेकान्तजयपताका ! में समंतभद्गका “वादिमुख्य ! 
विशेषण दिया है और उसकी स्वोपज्ञ टीकामें लिखा है--“ आह च. 
वादिसुरूयः समंतभद्रः ।! 

(८ ) गद्यचिन्तामणिमें, महाकत्रि वादीभसिंद समंतभद्व मुनी- 
श्वरको “ सरस्व॒तीकी खच्छंदविहारभूमि ” लिखते हैं, जिससे यह 
सूचित होता है कि समंतभद्गके हृदय-मंदिरमें सरस्वती देवी बिना 


गुणादिपरिचिय । २३ 


किसी रोक टोकके प्री आजादीके साथ विचरती थी और इस लिये 
समंतभद्र असाधारण क्थयाके धनी थे और उनमें कवित्व वाग्मित्रादि 
शक्तियाँ उच्च कोटिके बिकाशको प्राप्त हुईं थीं यद्द स्वतः ही स्पष्ट हो 
जाता है। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि उनके वचनरूथी वजके 
निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चोटियोँ खंड खंड हो गई 
थीं--.-अथीत्‌ समन्तभद्गके आगे, बड़े बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्रायः 
कुछ भी गौरब नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा 
मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे--- 
सरस्वतिस्वैरविद्दारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा घुनीश्वराः । 
जयन्ति वाग्वज्जनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहदीध्रकोटयः ॥ 

( ९ ) श्रवणबेल्गोल्के शिछालेख नं० १०८ में, जो शक सं० 
१३५५ का लिखा हुआ है और जिसका नया नंबर २०८ है, 
मंगराजकबि सूचित करते हैं कि समतभद्र बलाकपिच्छके बाद 
£ जिनशासनके प्रणेता ' हुए हैं, वे “ भद्रमूति ” थे और उनके 
वचनरूपी वज्जके कठोर पातसे प्रतिबादीरूपी पर्वत चूर चूर हो गये 
थे--कोई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहरता था-- 

समन्तभद्रोज्जनि भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 

यदीयवाग्वज्ञकठोरपातश्रर्णी चकार प्रतिवादिशैलान्‌ ॥ 

( १० ) समंतभद्धके सामने प्रतिवादियोंकौ--कुआदियोंकी क्‍या 
हालत होती थी , और वे कैसे नम्र अथवा विषण्ण और किंकर्तब्यवि- 
मूह बन जाते थे, इसका कुछ आभास अलकार-चिन्तामणिमें उद्धृत 
किये हुए निम्न दो पद्मयोसि मिलता है--. 

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुषोक्तयः । 
समन्तमभद्रपत्यग्रे पादि पाद्दीति छक्तपः ॥ ४-३१५ 


२४ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते । 
कुवादिनो5लिखन्पूमिमंगुष्टेरनतानना। ॥ ५-१५६ 
पहले पसे यह सूचित होता है कि कुबादीजन अपनी ब्ल्रियोंके 
निकट तो कठोर भाषण किया करते थे--उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ 
सुनाते थे--परंतु जब समंतभद्र यतिके सामने आते थे तो मंघुर 
भाषी बन जाते थे और उन्हें ' पाहि पाहि “---रक्षा करो, रक्षा करो, 
अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं; ऐसे सुन्दर मृदुवचन ही कहते बनता 
था| और दूसरा पद्म यह बतलाता है कि जब महावादी समंतभद्र 
( सभास्थान आदिम ) आते थे तो कुबादि जन नीचा मुख करके 
अँगूठोंसे पृथ्वी कुरेदने छगते थे---अथीत्‌ उन लोगों पर--प्रतिवादि- 
यों पर समंतभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे उन्हें देखते ही 
विषण्ण बदन हो जाते ओर कि कर्तव्यविमूह बन जाते ये । 
(११) अजितसेनाचार्यके “ अलंकार-चिन्तामणि ? प्रंथ्में और कवि 


हस्तिमल्‍लके “विक्रान्तकौरब' नाटकको प्रशस्तिमें एक पद्म निम्न 
प्रकारसे पाया जाता हे-- 


अवेदुतटमटति झटिति स्फुटपडुवाचाट धूजेटेजिडा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषाम्‌ ॥ 
इसमें यह बतलाया है कि वादी समन्तभद्गकी उपस्थितिमें, चतुराईके 
साथ स्पष्ट, शीघ्र और बहुत बोलनेवाले घूजेटिकी जिह्ा ही जब शीक्र 
अपने बिलमें घुस जाती ६---उसे कुछ बोल नहीं आता--- तो फिर 





१ “ जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 'प्रंथकी प्रशस्तिमें भी, जो शक सं० १३४१ में 
बनकर समाप्त हुआ है, यह पद्म पाया जाता है, छिफ "धूजेटेजिंह्ा” के स्थानमें 
* घूर्जटेरपि जिड्ा ” यद पाठान्तर कुछ प्रतियोंमें देखा जाता है। 


गुणादिपरिचय | रच 


दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही क्‍या है! उनका अस्तित्व तो समंतमद्रके 
सामने कुछ भी महत्त नहीं रखता | 

इस पद्मसे भी समंतभद्रके सामने प्रतिवादियोंकी क्या हालत होती 
थी उसका कुछ बोध होता है | 

कितने ही विद्वानोने इस पद्चमें “ धूजटि'को “ महादेव” अथवा 
£ शिव'का पर्याय नाम समझा है और इस लिये अपने अनुवादोंमिं 
उन्होंने ' धूर्जटि'की जगह महादेव तथा शिब नामोंका ही प्रयोग किया 
है। परंतु ऐसा नहीं है । भले ही यह नाम, यहाँपर, किसी व्यक्ति 
विशेषका पर्योय नाम हो, परंतु वह महादेव नामके रुद्र अधवा शिव 
नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है | महादेव न तो समंतभद्रके सम- 
सामयिक व्यक्ति थे और न समंतभद्रका उनके साथ कमी कोई साक्षा- 
त्कार या बाद ही हुआ । ऐसी हालतमें यहाँ “ घू्जेटि'से महादिवका 
अधे निकालना भूलसे खाली नहीं है । वास्तबमें इस पद्यकी रचना 
केवल समन्तभद्रका महत्त्व ख्यापित करनेके लिये नहीं हुई बढ्कि उसमें 
समंतभद्रके वादविधयकी एक खास घटनाका उल्लेख किया गया है 
और उससे दो ऐतिहासिक तत्त्वोंका पता चलता है---एक तो यह कि 
समंतमभद्गके समयमें “'घूर्जटे' नामका कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ हुआ है, जो 
चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलनेमें प्रतिद्ध था; उसका यह 
विशेषण भी उसके तात्कालिक व्यक्तिविशेष होनेकी और अधिकताके 
साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि जप] 
हुआ, जिसमें वह शीघ्र ही निरुततर हो/: हा और उर्क:दिर कुछ बोल 
नहीं आया। प्रस्थाग) हर 

पथका यह आशय उसके उस रूपसे जो भी ज्यादा 
स्पष्ट हो जाता है जो, शक सं० १०" मेंद 







२६ ः स्वामी समन्तभद्र | 


प्रशस्ति नामके ५४ वें (६७ वें ) शिलालेखमें पाया जाता है और 
वह रूप इस प्रकार है--- 
अवदुतटमटति झटिति स्फुटपटुवाचाटधूजेटेरपि जिहा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूष कास्थान्येषां ॥ 
इस पद्ममें “ घूजेटि 'के बाद “आपि' शब्द ज्यादा है और चौथे 
चरणमें 'सति का कथान्येषांकी जगह “तब सदसि भूप का- 
स्थान्येषां' ये राब्द दिये हुए हैं । साथ ही इसका छंद भी दूसरा है। 
पहला पद्य * आयी ” ओर यह “ आयीगीति!” नामके छंदमें है, 
जिसके समचरणोंमें बीस बीस मात्राएँ होती हैं | अस्तु; इस पदथमें 
पहले पयसे जो शब्दभेद है उस परसे यह माद्धम होता है कि यह 
पद्य समंतभद्रकी ओरसे अथवा, उनकी मौजूदगीमें, उनके किसी 
शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभामें, राजाको सम्बोधन करके कहा 
गया है। वह राजसभा चाहे वही हो जिसमें “ घूजटि ” को पराजित 
किया गया है और या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो । पहली 
हालतमें यह पद्य घूर्जटिके निरुत्तर होनेके बाद सभात्यित दूसेरे विद्वा- 
नोंको लक्ष्य करके कहा गया है और उसमें राजासे यह पूछा गया है 
कि घूर्जटि जैसे विद्वानकी ऐसी हारुत होनेपर अब आपकी सभाके 
दूसरे विद्ध/नोंकी क्‍या आत्था है १ क्‍या उनमेंसे कोई बाद करनेकी 
हिम्मत रखता है ! दूसरी हालतमें, यह पद्म समंतभद्गके वादारंभ सम- 
यका वचन मादम होता है और उसमें घूर्जटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर 
पराजयका उल्लेख करके दूसरे विद्वानोंको यह चेतावनी दी गई है कि 
१ दावणगेरे ताल्लकके शिलालेख नं० ९० में भी, जो चालक्य विक्रमके 


७३ वें वर्ष, कीलक संवत्सर ( ई० सन्‌ ११२८ ) का लिखा हुआ है, यद पद्च 
इसी प्रकार दिया है। देखो एपिश्रेफिया कणोटिका, जिल्द ११ वीं । 
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वे बहुत सोच समझकर वादमें प्रह्ृत हों । शिलालेखमें इस पद्चको 
समन्तभद्रके वादारंभ-समारंभ समयकी टक्तियोंमें ही शामिल 
किया है #। परंतु यह पद्य चाहे जिस राजसभाममें कहा 
गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इसमें जिस घटनाका उल्लेख 
किया गया है बह बहुत ही महत्वकी जान पड़ती है। ऐसा 
माद्म होता है कि घूजेदिं उस वक्त एक बहुत ही बढाचढ़ा प्रसिद्ध 
प्रतिवादी था, जनतामें उसकी बड़ी धाक थी और बह समंतभद्गके 
सामने बुरी तरहसे पराजित हुआ था। ऐसे महावादीकों लीलामात्रमें 
परास्त कर देनेसे समन्तभद्गका सिक्का दूसरे विद्वानों पर और भी 
ज्यादा अंकित हो गया और तबसे यह एक कहावतसी प्रसिद्ध हो गई 
कि * घू्टि जैसे विद्वान्‌ ही जब समंतभद्रके सामने वादमें नहीं ठहर 
सकते तब दूसरे विद्वानोंकी क्‍या सामर्थ्य है जो उनसे वाद करें 
समन्‍्तभद्गकी वादशक्ति कितनी अप्रतिहत थी और दूसरे विद्वार्नोपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, यह बात ऊपरके अब- 
तरणोंसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, फिर भी हम यहाँ पर इतना 
और बतला देना चाहते हैं कि समन्तभद्रका वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं 
था । उन्होंने उसी देशमें अपने वादकी विजयदुंदुभि नहीं बजाई जिसमें 
बे उत्पन्न हुए थे, बल्कि उनकी बादप्रीति, लछोगोंके अज्ञान भावको 
दूर करके उन्हें सन्‍्मागंकी ओर लगानेकी शुभ भावना और जैन सिद्धा- 








+ जैसा कि उन उक्तियोंके पहले दिये हुए निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 

८४ अस्थेयंविधा विद्यावादारंभसंरंसविजुंभिताभिष्यक्रयः सूक्तयः ।”? 

$ आफरेडके ' केटेलॉग ' में धूजेटिको एक 'कबि! 02८ छिखा है और 
कवि अच्छे विद्वानक्नो कहते हैं, जेसा कि इससे पहले फुटनोटमें दिये हुए उसके 
छक्षणोंत्रे मादम होगा । 
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न्तोके महत्त्वकों विद्वानंकि हृदयपटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि इतनी 
बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षकों अपने वादका लीलात्यछ 
बनाया था | वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई दूसरा 
उन्हें वादके लिये निमंत्रण दे ओर न उनकी मनःपरिणति उन्हें इस 
बातमें संतोष करनेकी ही इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञान भावसे 
मिध्यात्वकूपी गरतों (खड्टों) में गिरकर अपना आत्मपतन कर 
रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया जाय । और इस हढिये, उन्हें जहाँ 
कहीं किसी महावादी अथवा किसी बड़ी वादशालछाका पता लगता 
था वे वहीं पहुँच जाते थे और अपने वादका डंका# बजाकर विद्वानों- 
को स्वतः वादके लिये आह्वान करते थे | डंकेको सुनकर वादीजन, 
यथानियम, जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब 
समंतभद्र॒ उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ 
विवेचन करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि 
उन सिद्धान्तोंमेंसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो वह 
बादके लिये सामने आजाय । कहते हैं कि समन्तभद्गके स्पाद्वाद 
न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्तभाषणकों सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे 
और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं बनता था---यदि कभी 


# उन दिनों समन्तभद्रके समयमें-फाहियान (६० स० ४०० ) ओर 
छेनत्सैंग ( $० स० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि चयरमें किसी 
सावेजनिक स्थानपर एक ढंका ( मेरी या नक्कारा ) रक्खा जाता था और जो 
फोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाइसा था अथवा वादमें, अपने 
पण्डित्य और नेपुण्यकों सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था यह, वादघोषणाके 
सौरपर, उस ढंकेको बजाता था । 


--हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर । 
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कोई मनुष्य अहंकारके वश होकर अथवा नासमझ्नके कारण कुछ 
विरोष खड़ा करता था तो उसे शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पढ़ता था ॥ 
इस तरह पर, समंतभद्र मारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः 
सभी देशोमिं, एक अप्रतिद्ंद्वी सिंहकी तरह क्रीडा करते हुए, निर्भय- 
ताके साथ बादके लिये धृमे हैं । एक बार आप घूमते हुए * कर- 
, हाटक' नगरमें भी पहुँचे थे, जिसे कुछ विद्वानोंने सतारा जिलेका 
आधुनिक “केप्हाड या कराड' और कुछने दक्षिणमहाराष्ट्रदेशका “कोल्हा- 
पुर नगर बतलाया है, और जो उस समय बहुतसे भर्टों ( वीर 
योद्धाओं ) से युक्त था, विधाका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथब्रा जनाकीर्ण था । उस वक्त आपने बहाँके राजा पर 
अपने वादप्रयोजनकों प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तद्देषयक जो 
परिचय, एक पद्ममें, दिया था वह श्रवर्णबल्गोलके उक्त ५४ वें 
शिलालेखमें निम्न प्रकारसे संग्रहीत है--- 

पूंवे पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 

पश्चान्मालवसिन्धुठकविषये कांचीपुरे वेदिशे । 

प्राप्तो5ह करहाटक बहुभट विद्योत्कर्ट संकर्ट 

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितं ॥ 
लिटरेचर ' ३० २३ । 

२ देखो, मिस्टर बी० लेविस राइसकी “ इंस्क्रिपशन्स ऐट श्रवणबेल्गोल ! 
नामकी पुस्तक, प्० ४२; परंतु इस पुस्तकके द्वितीय संशोधित संस्करणमें, जिसे 
आर० नरसिंहाचारने तैय्यार किया है, शुद्धिपत्रद्वारा “ कोल्हापुर ” के स्थानमें 
« कृप्हाड ' बनानेकी सूचना की गई है । 

३ यह पद ब्रह्म नेमिदत्तके “ आराधनाकथाकोष ' में भी पाया जाता है 
परंतु यह प्रंथ द्िलालेखसे कई सौ बर्ष पीछेका बना हुआ है । 





३० स्वामी समनन्‍्तभद्र । 








इस पद्ममें दिये हुए आत्म-परिचयसे यह माद्म होता है कि 'कर- 
हाटक ! पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें वादके 
छिये विहार किया था उनमें पाठलीपुत्र ( पटना ) नगर, मालष, 
( मालवा ) सिन्धु तथा ठेक्क ( पंजाब ) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम्‌ ), 
और वैदिश ( मिलसा ) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
बादकी भेरी बजाई थी और जहाँ पर किसीने भी उनका विरोध नहीं 


१ क्निंधम साइबने अपनी /)॥0 ८7६ (>९०४९०7५ (प्राचीन भूगोल) 
नामकी पुस्तक में “ ठक्क ” देशका पंजाब देशके साथ समीकरण किया है 
( 5. !. ]. 30 ); मिस्टर छेबिस राइस साहबने भी अपनी श्रवणबेल्गोल- 
के शिलालेखोंकी पुस्तकमें उसे पंजाब देश लिखा है । और “ हिस्टरी आफ 
कनडीज लिटरेचर ” के लेखक मिस्टर ऐडवर्ड पी० राईस साहबने उसे ॥7 
(॥८ ?पणुंध० लिखकर पंजाबका एक देश बतलाया है । परंतु हमारे कितने 
ही जैन विद्वानोंने “ ठक्कष ” का “ ढक्त ” पाठ बनाकर उसे बंगारू अदेशका 
* हाका ? सूचित किया है, जो ठीक नहीं हैं । पंजाबमें, * अटक ' एक ग्रदेश है । 
संभव है उसोकी वजहसे प्राचीन कालमें सारा पंजाब “ ठक्क' कहलाता हो, 
अथवा उस खास ग्रदेशका ही नाम ठक द्वो जो सिंधुके पास है। पद्ममें भी 
* सिंघु ” के बाद एक ही समस्त पदमें ठक्षको दिया दे इससे वह पंजाब देश 
या उसका अटकवाछा प्रदेश ही माल्म होता है-बंगाल या ढाका नहीं। पंजाब- 
के उस भश्रदेशमें “ठट्ठा' आदि और भी कितने ही नाम इसी किसम के पाये जाते 
हैं। प्राक्तनविमष॑दिचक्षण राव बहादुर आर० नरसिंहाचार एम० ए० ने भी 
ठक्कषको पंजाब देश ही लिखा है । 

२ विदिष्षाके प्रदेशको वैदिश कहते हें जो दशाणं देशकी राजधानी थी और 
जिसका वर्तमान नाम भिलसा है । राइस साहबने “कांचीपुरे वैदिश ' का अर्थ 
३0 7९ ०७८ ० (१९ छ४9५ रिंथ7८7४ किया था जो गलत था और जिसका 
सुधार श्रवणबेल्गोल शिलालेखोंके संशोधित संस्करणमें कर दिया गया दै। इसी 
तरह पर आय्यंगर महाशयने जो उसका बर्थ ॥ थी शक्षिर्णी ला) रण 
पर शाएाएं किया है बह भी टीक नहीं है ॥ 
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किया था | साथ ही, यह भी माद्धम होता है कि सबसे पहले जिस 
प्रधान नगरके मध्यमें आपने बादकी भेरी बजाई थी वह “ पाठलीपुत्र ” 
नामका शहर था, जिसे आजकल “ पटना ” कहते हैं और जो सम्राट 
चंद्रगुप्त ( मौर्य ) की राजवानी रह चुका है। 

४ राजावलीकथे ” नामकी कनडी ऐतिहासिक पुस्तकर्मे भी समंतत- 
भद्रका यह सब आत्मपरिचय दिया हुआ है--विशेषता सिर्फ इतनी ही 
है कि उसमें करहाठकसे पहले “ कर्णाट ” नामके देशका भी उल्लेख 
है, ऐसा मिस्टर लेविस राइस साहब अपनी “ इन्स्क्रिप्शान्स ऐट्‌ श्रवण- 
बेल्गोल ” नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं | परंतु इससे 
यह माद्ठम न हो सका कि राजावछी कथेका वह सब परिचय केबल 
कनडीमें ही दिया हुआ है या उसके लिये उक्त संस्कृत पद्यका भी, 
प्रमाण रूपसे उल्लेख किया गया है। यदि वह परिचय केवल कनड़ीमें 
ही है तब तो दूसरी बात है, और यदि उसके साथमें संस्कृत पथ भी 
लगा हुआ है, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो उसमें करहाटकसे 
पहले “ कर्णाट”का समावेश नहीं बन सकता; वैसा किये जाने पर छंदो- 
भंग हो जाता है और गलती साफ तौरले माछम होने लगती है। हाँ, 
यह हो सकता है कि पथका तीसरा चरण ही उसमें * कर्णीटे करहाठके 
बहुभठे विद्योत्कटे संकटे ” इस प्रकारसे दिया हुआ हो। यदि ऐसा है तो यह 

१ हमारी इस कल्पनाके बाद, बाबू छोटेलालजी जैन, एंम० आर० ए० एस० 
कल-कत्ताने, 'कणोटक शब्दानुशासन की लेविस राइस लिखित भूमिकाके आधार पर, 
एक अधूरासा नोट लिखकर हमारे पास मेजा है। उसमें सप्तन्तभद्रके परिचयका 
डेढ़ पद्म दिया है, और उसे “ राजावलिकथे'का बतलाया है, जिम्रमेंसे एक पद्म 
तो ' काँच्यां नप्नाठकोहं ' वाठा है और बाकीका आधा पद्म इस प्रकार है--- 

कर्णाटे करहाटके बहु भटे विद्योत्कटे संकटे 
वादार्थ विश्द्वार संप्रतिदियं शादंछविक्रीदितम्‌ । 
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कहा जा सकता है कि वह उक्त पद्यका दूसरा रूप है जो करहाटकके 
बाद किसी दूसरी राजसभामें कहा गया होगा । परंतु वह दूसरी राज- 
सभा कौनसी थी अथवा करहाटकके बाद समंतभद्ने और कहाँ 
कहाँ पर अपनी वादमेरी बजाई है, इन सब बातेंके जाननेका इस 
समय साधन नहीं है । हाँ, राजावलीकथे आदिसे इतना जरूर मादम 
होता है कि समंतभद्र कौशाम्बी, मणुवकहल्ली, ठाम्बुश (१), पण्डोड़, देश- 
पुर और वाराणसी ( बनारस ) में भी कुछ कुछ समय तक रहे हैं | 
परंतु करहाटक पहुँचनेसे पहले रहे हैं या पीछे, यह कुछ गीक मादम 
नहीं हो सका। 

बनारसमें आपने वहँँके राजाको सम्बोधन करके यह वाक्य भी कहा 
था कि-- 
४ रा्जेंन्‌ यस्यास्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जैननिग्रेन्थवादी । ! 
अथीत--हे राजन मैं जैननिग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी शक्ति 
मुझसे वाद करनेकी हो वह सनन्‍्मुख आकर वाद करे। 

और इससे आपकी वहाँपर भी स्पष्ट रूपसे वादघोषणा पाई 
जाती है । परन्तु बनारसमें आपकी वादघोषणा ही होकर नहीं रह गई, 
बाल्कि वाद भी हुआ जान पड़ता है जिसका उल्लेख तिरुमकूडलु- 


१ अलाहाबादके निकट यमुना तट पर स्थित नगर; यहों एक समय बोंदध 
धर्मका बढ़ा प्रचार रद्मा है। यद्द वत्सदेशकी राजधानी थी । 

३ उत्तर बंगालका पुण्डू नगर । 

३ कुछ विद्वानोंने “ दशपुर!को आधुनिक “मंदसौर ” ( मालवा ) और 
कुछने ' घौछपुर ' लिखा है; परंतु पम्परामायण ( ७-३५ ) में उसे “उच्लयिनी' 
के पासका नगर बतलाया है और इसलिये वह “ मन्दसौर ” ही माद्धम होता है + 

४ यह ' कांच्यां नमाटकोदं ' पदका च्ोथा चरण है। 
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नरसीपुर ताल्टुकेके शिलालेख नं० १०५० के निम्नपद्यसे, जो शक से० 
११०५ का लिखा हुआ है, पाया जाता है--- 
समन्तभद्रस्संस्तुत्य/ कस्प न स्पान्युनीश्वरः । 
वाराणसी श्वरस्थाग्रे निर्जिता येन विद्विषः ॥ 
इस पद्यमें लिखा है कि “ वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी 
( बनारस ) के राजाके सामने शरत्रुओंको--मिथ्यैकान्तत्ादियोंको- 
परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं? अर्थात्‌ , सभीके द्वारा 
स्तुति किये जानेके योग्य हैं। 
समन्तभद्रने अपनी एक ही यात्रामें इन सब देशों तथा नगरोंमें 
परिश्रमण किया है अथवा उन्हें उसके लिये अनेक यात्राएँ करनी पड़ी 
हैं, इस बातका ययपि, कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिछता फिर भी 
अनुभवसे और आपके जीवनकी कुछ घटनाओंसे यह जरूर मादुम 
होता है कि आपको अपनी उद्देशसिद्धिके लिये एकसे अधिक बार यात्राके 
लिये उठना पड़ा है---“ ठक्क ” से कांची पहुँच जाना और फिर 
वापिस वेदिश तथा करहाठककों आना भी इसी बातको सूचित करता 
है । बनारस आप कांचीसे चछकर ही, दशपुर होते हुए, पहुँचे थे | 
समन्तभद्गके सम्बंधमें यह भी एक उल्लेख मिलता है कि वे * पद- 
द्विक' थे-चारण॑ ऋ्धिसे युक्त थे-अर्थात्‌ उन्हें तपके प्रभावसे चलनेकी 








१  तत्त्वाथे-राजवार्तिक'में अद्टाकलकदेवने चारणर्द्धियुक्तोंका जो कुछ 
स्वरूप दिया है वह इस प्रकार है--' क्रियाविषया ऋद्धिद्वविधा 'चारणश्वमा- 
काशगामित्वं चेति । तन्न चारणा अनेकविधाः जलजंघातंतुपुष्पपन्रश्रेण्य प्रि-- 
सिखाद्यारंबनगमना: । जलमुपादाय वाप्यादिब्वप्रायान्‌ जीवानचिराधयंत: 
भूमाविव पादोद्धारनिक्षेपकुशअछा जलचारणा: । भुव डपयांकाशे उतुरगुलू- 
प्रमाणे जंघोसक्षेपनिक्षेपशीघ्रकरणपटवों बहुयोजनशतासु गमनप्रदणा जंघ- 
चारणा: | एवमितरे 'च वेद्तिब्याः --अध्याय ३, सूत्र ३६। 


डे 
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ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी जिससे वे, दूसरे जीवोंको बाधा न पहुँ- 
चाते हुए, शीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चले जाते थे। उस उल्लेखके 
कुछ वाक्य इस प्रकार हैं--- 


-“समन्तभद्राख्यो मुनि्जीयात्पदर्ध्धिकः ॥ 
--विक्रान्तकौरव प्र० । 
““'समंतभद्रायों जीयातप्तपदर्द्धिक! । 
“-+जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय । 
--समंतभद्गस्वामिगलु पुनर्दीक्षेगोण्डु तपस्सामथ्येदि 
चतुरइलचारणत्वम पडेदु.... .... । 
--राजावलीकथे । 
ऐसी हालतमें समन्तभद्गके लिये सुदूरदेशोंकी लम्बी यात्राएँ करना 
भी कुछ कठिन नहीं था । जान पड़ता है इसीसे वे भारतके प्राय: सभी 
प्रान्तोंमें आसानीके साथ धूम सके हैं । 


समंतभद्गके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एम. एस. रामस्वामी 
आय्यंगर, अपनी “स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म ” नामकी पु- 
स्तकर्मे लिखते हैं--- 

८& ,,.]६ 45 €शंवेद्गा ४८ 6 ( उव्याथ्राएव्वता3 ) ए5 8 
शा, [गाए परं5्ञरणाभ'ए जोा0 7९१ ६0 छूशदबते शि' गघते ज़ांवेट 
उभंए त0ला968 गाते गरणगै5 बावे 8४ 6 गा शांग्री। ॥0 
०9ए०शप०णा 707 0087 56९5 श्हाटए2/ ॥6 एटा! 

अधातू--यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जैनधर्मप्रचा- 
रक थे, जिन्होने जैनसिद्धान्तों और जैन आचारोंको दूर दूर तक बिस्ता- 
रके साथ फैलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहाँ कहीं बे गये हैं 
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उन्हें दूसरे सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना 
नहीं पड़ा । 

* हिस्टरी आफ़ू कनडीज हिटरेचर' के लेखक--कनड़ी साहित्यका 
इतिहास लिखनेबाले---मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहब समंतभद्गको 
रक तेज,पूर्ण प्रभावशाली वादी लिखते हैं और यह प्रकट करते हैं कि 
वे सारे भारतवर्षमें जैनधर्मका प्रचार करनेबाले एक महान्‌ प्रचारक थे । 
साथ ही, यह भी सूचित करते हैं कि उन्होंने बादभेरी बजानेके उस 
दस्तूरसे पूरा छाभ उठाया है, जिसका उल्लेख पीछे एक फुटनोटमें किया 
गया है, और वे बड़ी शक्तिके साथ जैनपर्मके “ स्याद्माद-सिद्धान्त' को पुष्ट 
करनेमें समर्थ हुए हैं. # । 


यहाँ तकके इस सब कथनसे स्वामी समंतभद्रके असाधारण गुणों, 
उनके प्रभाव और धर्मप्रचारंके लिये उनके देशाठनका कितना ही 
हाल तो माद्धम हो गया, परंतु अभी तक यह मादूम नहीं हो सका 
कि समंतभद्रके पास वह कौनसा मोहन-मंत्र था जिसकी बजहसे बे 








 ु& ( $कशाएं]3079 ) ण३85 3 शाविधा। तज्छपरकाएं, 
जावे 9 छाध्या छए/24267 6 006 छा एथीडडाणा ॥0ए08॥0प६ 
[तव9... ..  »«- [0 घ्र85 "९ ८ए50०7 7 0052 (2५५5, शॉपिवंध्व 
६० फएज़ #4 लगा ( 400 ) जावे लीश्टा वेश्याए ( 630 ) 07 & 
चीफ) 0 96 569 | 3 एप छॉ43९०९४ धार लए, गत गए 
]8७॥2वं ॥20, ए०॥॥78 ६0 [#0788976 8 १0८एं॥6 07 [70ए९ 
म्ञं$ शाफपताधंणा गगवे डंचां गा तरँआ९, ज्०पांत 5९ ॥ ७ए 
जब ् लंगीलाएर रण वंइएपॉबांण),. .भ्व्यक्षाजवते9 प्रा३0८ 
पि[ प5९ ० (5 ९०507, भाव 90एटाएपिीए गा्गंधाश720 (॥6 
जुं॥ १02८६वंग्रट छु 59ए409409. 
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हमेशा इस बातके लिये खुशकिस्मत >< रहे हैं कि विद्वान्‌ लोग उनकी 
बादघोषणाओं और उनके तात्विक भाषणोंको चुपकेसे सुन लेते थे 
और उन्हें उनका प्राय: कोई विरोध करते नहीं बनता था |--बादका तो 
नाम ही ऐसा है जिससे ख्वाहमस्वाह विरोधकी आग भड़कती है; 
लोग अपनी मानरक्षाके लिये, अपने पक्षको निबेठ् समझते हुए भी, 
उसका समर्थन करनेके लिये खड़े हो जाते हैं और दूसरेकी युक्ति- 
युक्त बातको भी मान नहीं देते; फिर भी समंतभद्गके साथमें ऐसा 
प्राय: कुछ भी न होता था, यह क्यों १--अवश्य ही इसमें कोई खास 
रहस्य है जिसके प्रकट होनेकी जरूरत है और जिसको जाननेके लिये 
पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहाँ तक हमने इस विषयकी जॉँच की है---इस मामले पर गहरा 
बिचार किया है और हमें समंतभद्रके साहित्यादिपरसे उसका अनुभव 
हुआ है उसके आधारपर हमें इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं 
होता ।के, समंतभद्रकी इस सफलताका सारा रहस्य उनके अन्तः:कर- 
णकी शुद्धता, चरित्रकी निर्मलता और उनकी वाणीके महत्त्में सनिहित 
है; अथवा यों कहिये कि यह सब अंतःकरण तथा चारित्रकी शुद्धिको 
लिये हुए, उनके वचनोंका ही माहात्म्य है जो वे दूसरों पर अपना इस 
प्रकार सिक्का जमा सके है। समंतभद्रकी जो कुछ भी बचनप्रदृत्ति 
होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हितकामनाकों ही लिये 
हुए होती «थी । उसमें उनके लौकिक स्वार्थवी अथवा अपने 
अहंकारके पुष्ट करने और दूसरोंको नीचा दिखानेरूप कुत्सित 





» मिस्ठर आध्यगरने भी आपको “2ए८7 0/707046' “सदा भाग्यशाली' 
लिखा है। 5. ॥7 5. [, ]शथंधंड॥, 29. 


गुणादिपरिचय । ३७ 


मावनाकी गंध तक भी नहीं रहती थी। वे स्वयं सन्मागें पर आरूढ़ ये 
और यह चाहते थे कि दूसरे छोग भी सन्मागैको पहचाने और उस 
पर चलना आरंभ करें । साथ ही, उन्हें दूसरोंकी कुमार्गमे फँसा हुआ देख- 
कर बड़ा ही खेद तथा कष्ट होता था और इस लिये उनका वाक्‌प्रयस्‍्न 
सदा उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे 
. लोगोंके उद्घधारका अपनी शक्तिपर उद्योग किया करते थे । ऐसा मादम 
होता है कि स्वात्महितसाधनके बाद दूसरोंका हितसाधन करना ही 
उनके लिये एक प्रधान कार्य था और वे बड़ी ही योग्यताके साथ उसका 
संपादन करते थे । उनकी वाकपरिणति सदा क्रोधसे शल्य रहती थी, 
बे कमी किसीको अपशब्द नहीं कहते थे, न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी 
शांति भंग होती थी; उनकी आँखोंमें कभी सुर्खी नहीं आती थी; हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे; बुरी भावनासे प्रेरित होकर दूसरोंके 
व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और मधुरभाषण तो 
उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था । यही बजह थी कि कठोर भाषण करनेवाले 
भी उनके सामने आकर मृदुभाषी बन जाते थे, अपशब्दमदान्धोंको 
भी उनके आंगे बोल तक नहीं आता था और उनके “ वज़पात ! 


* आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर पर, इस 
प्रकार हैं--- 
मदथांगवदभूवसमागमेशः शक्तयन्तरब्यक्तिरदेवसृष्टिः । 
इत्यास्मशिक्षो दरपुष्टितुटैर्निन्टीमबैदी ! सदवः प्रलब्धा: ॥ ३७ ॥ 
इष्टेडबिशिटे जननादिदहेतों विक्षिष्रता का प्रतिसस्वमेषां । 
स्वमावतः कि न परस्प सिद्धिरतावकानासमपि हा | प्रपातः ॥ ३६ ॥ 
स्वच्छन्दकृत्तेज॑गतः स्वभावादुश्डेरनाचारपथेष्वदोष॑ । 
निषुंष्य दीक्षासमसुक्तिमानास््वद्रष्टिबाह्मा गत ! विश्रमस्ति ॥ ३७ ॥ 
--सुक्तयबुझासन 


३८ स्वामी समन्तभद्र | 


तथा “ बज्ञांकुश ” की उपमाको लिये हुए वचन भी छोगोंकी आप्रेय 
माद्म नहीं होते थे । 

समंतभद्रके वचनोंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी कि वे 
स्याद्गाद न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इस लिये उनपर पक्ष- 
पातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था | समतभद्र स्वयं पराक्षा- 
प्रधानी थे, वे कदाग्रहको बिलकुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भगवान्‌ 
महाबीर तककी परीक्षा की है और तभी उन्हें * आप्त ” रूपसे स्वीकार 
किया है। वे दूसरोंको भी पराक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते 
थे--उनकी सर्देव यही शिक्षा रहती .थी कि किसी भी तत्त्व 
अथवा सिद्धान्तको, बिना परीक्षा किये, केवर दूसरोंके 
कहनेपर ही न मान लेना चाहिये बल्कि समर्थ युक्तियोंद्वारा 
उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी चाहिये---उसके यगुणदोषोंका पता 
लगाना चाहिये--और तब उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना 
चाहिये । ऐसी हालतमें वे अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूस- 
रोके गले उतारने अथवा उनके सिर मैढ़नेका कभी यत्न नहीं करते 
थे। वे विद्वानोंको, निष्पक्ष इश्टिसे, स्व-पर सिद्धान्तों पर खुछा विचार 
करनेका पूरा अवसर देते थे । उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी 
कि किसी भी वस्तुको एक ही पहछसे--एक ही ओरसे मत देखो, 
उसे सब ओरसे और सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी उसका 
यथार्थ ज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुमें अनेक घम अथवा अंग होते 
हैं-..इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है---उसके किसी एक धर्म या अंग- 
को लेकर सर्वथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन करना एकान्त है; 
और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, तत्त्तज्ञानका विरोधी है, 
अधर्म है और अन्याय है। स्याद्वादन्याय इसी एकान्तवादका निषेध 


गुणादिपरिचिय । ३९ 


करता है; सर्वथा सत्‌-असत्‌-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि संपूर्ण एकान्तोंते 
विपक्षीभूत अनेकान्ततत्व ही उसका विषय है । वह सप्तमंग तथा नय॑बिव- 
क्षाको लिये रहता है और हेयादेयका विशेषक है; उसका 'स्पात्‌! शब्द 
ही वाक्योंमें अनेकान्तताका द्यातक तथा गम्यका विशेषण है और वह 
४ कथंचित्‌ ” आदि शब्दोंके द्वारा भी अभिहित होता है | यथा-- 
वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्य॑ प्रति विशेषणं । 
स्पान्िपातो5र्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ॥ १०३ | 
स्पाद्गादः सर्वेथेकान्तत्यागार्तिक वृत्तचिद्विधिः । 
सप्तमंगनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥ 
-+देवागम ॥ 
अपनी घोषणाके अनुसार, समंतभद्र प्रत्येक विषयके गुणदोषोंको स्पाद्वाद 
न्यायकी कसौटी पर कसकर दिद्वा्नेकि सामने रखते थे; वे उन्हें बत- 
छाते थे कि एक ही वस्तुतत्वर्म अमुक अम्रुक एकान्त पक्षोंके माननेसे 








१ 'सर्वथासदसदेका नेक निस्यानिस्यादिसकलेकान्तप्रस्यनो काने का न्तत श्बचिषय : 
स्याह्ादः ! !--देवागमशृत्ति: । 

२ स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्वादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तब्य, 
स्यान्नास्त्यवक्तव्य ओर स्थादस्तिनास्त्यवक्तन्य, ये सात भंग हैं जिनका विशेष 
स्वरूप तथा रहस्य भगवान्‌ समंतभद॒के “ आप्तमीमांसा ” नामक “ देवागम! 
ग्रथमें दिया हुआ दे । 

३ दृष्यार्थिक-पर्योयार्थेककरे विभागझों लिये हुए; नेगम, संग्रह, व्यवद्यार, 
ऋजसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ऐसे सात नय हैं । इनमेंसे पहली तीन 
४ दृष्यार्थेक ' और शेष ' पर्योयार्थिक ” कही जाती है । इसी तरह पहली चार 
* अ्र्थनय ” और शेष तीन 'शब्दनय' कही जाती हैं । द्रव्यार्थिककों शुद्ध, निश्चय 
तथा भूतार्थ और पर्यायार्थिकको अश्ुद्ध व्यवद्दार तथा अभूतार्थ नय भी कहते हैं। 
इन नयोंका विस्तृत स्वरूप नयचक्र' तथा “ ोकवार्तिकादि ! भंथोंसे जानना 
चाहिये । 


५9० स्वामी समन्‍्तभद्र | 





[बे 


क्या क्‍या अनिवार्य दोष आते हैं और वे दोष स्ताद्वादन्यायको स्त्रीकार 
करनेपर अथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं 
और किस तरहपर वस्तुतत्तका सामंजस्य बैठ जाता है # | उनके 
समझानेमें दूसरोंके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था; वे 
एक मार्ग भूछे हुएको मार्ग दिखानेकी तरह, प्रेमके साथ उन्हें उनकी 
त्रुटियोंका बोध कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरोंपर 
अच्छा ही प्रभाव पड़ता था--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी 
कारण नहीं रहता था | यही वजह थी और यही सब मोहन मंत्र था, 
जिससे समंतभद्गको दूसरे संप्रदायोंकी ओरसे किसी खास विरोधका 
सापना प्राय: नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें अच्छी सफ- 
लताकी प्राति हुई । 


यहाँपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि 
समंतभद्गर स्याद्ादविद्याके अद्वितीय अधिपति थे; वे दूसरोकों स्याद्गाद 





*# इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समंतभद्रका “ आप्तमी- 
मांसा ” नामक अंथ देखना चादिये, जिसे “ दवागम ” भी कद्ते हैं । यह्दापर 
अट्वैत एकांतपक्षमें दोषोद्धावन करनेवाले आपके कुछ पद्य, नमूनेके तोरपर, 
नीचे दिये जाते ईं--- 


अद्वेतेकान्तपक्षेषपि दृष्टो भेदो विरुष्यते । 

कारकारणां क्रिवायाश्व नेक स्वस्मात्प्रजाबते ॥ २४ !॥ 
कमदत फलद्ेत लोकद्वेत थे नो भवेत्‌ । 
“विद्याविद्याहययं न स्थाइन्धमो क्षद्दर्थ तथा ॥ २७॥ 
टतो रहंतसिदि श्रेदद्वे्स स्पाद्धेसुसाध्ययो: । 

देतुना चेद्धिमा सिद्धिद्ैत वारूसात्रतो न कि ॥ २६ ॥ 
अ्रद्वेतं न दिना दैतादद्देतुरिव हेतुना । 

संशिन: प्रतिषेधों न प्रतिषेध्याइते क्चित्‌ ॥ २७ ॥ 


गुणादियारिचय । 9१ 


मार्गपर चलनेका उपदेश ही न देते थे बल्कि उन्होंने स्वयं अपने जाँव- 
नको स्याद्वादके रंगमें पूरी तौरसे रंग लिया था और बे उस मार्गके 
से तथा पूरे अनुयायी थे # । उनकी प्रत्येक बात अथबा क्रियासे 
अनेकान्तकी ही ध्वनि निकलती थी और उनके चारों ओर अनेकान्तका 
ही साम्राज्य रहता था। उन्होंने स्याद्ादका जो विश्तृत वितान या शामि- 
याना ताना था उसकी छत्नछायाके नीचे सभी लोग अपने अज्ञान 
तापको मिठाते हुए, सुखसे विश्राम कर सकते थे | वात्तबमें समन्तम- 
द्रके द्वारा स्याद्गाद विद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। उन्होंने 
स्याद्मादन्यायको जो विशद और व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे 
पहलेके किसी भी ग्रंथमें नहीं पाया जाता | इस विषयमें, आपका 
* आप्तमीमांसा ” नामका प्रंथ, जिसे “ देवागम ” स्तोत्र भी कहते हैं, 
एक खास तथा अपूर्व ग्रंथ है । जैनसाहित्यमे उसकी जोड़का दूसरा 
कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता । ऐसा माद्धम होता है कि समंतभद्वसे 
पहले जैनधममकी स्याद्वाद-विद्या बहुत कुछ ठप्त हो चुकी थी, जनता उससे 
ग्राय; अनभिज्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। 
समंतभद्वने अपनी असाधारण प्रतिभासे उस विद्याकों पुनर्नीबित किया 
और उसके प्रभावको सर्वत्र व्यात्त किया है। इसीसे विद्वान्‌ छोग 








# भद्टाकलंकदेवने भी समंतभद्रको स्याद्वाद मार्गके परिपालन करनेवाले 
लिखा दे । साथ ही “ भव्यैकलोकनयन ? ( अब्यजीबोंके छिये अद्वितीय नेत्र ) 
यह उनका अथवा स्वाद्वादमार्गका विशेषण दिया है--- 

श्रीवद्धंमाममकलंकम निवंधप दारविन्दयुगरू प्राणिपत्य मून्नो । 

भव्येकको कंनयन परिपालयन्तं स्वाह्तादवर्म परिणोमि समन्‍्तभव्रम ॥ 

--भश्शती । 
श्रीविद्यानंदाचायने भी, युक्तयनुशासनकी टीकाके अन्समें “स्पाह्ादमायांनुगेः” 
विशेषणके द्वारा आपकओ स्याद्वाद मागेका झनुगरामी लिंखा है । 


छ्टर्‌ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


आपको 'स्योद्वादविययाप्रगुरु,' 'स्याद्रादविद्याधिपति” 'स्पाद्रादशरीर ” और 
4 ह्यौद्वादमार्गाप्रणी ” जैसे विशेषणोंके साथ स्मरण करते आए हैं । परन्तु 
इसे भी रहने दीजिये, आठवीं शताब्दीके तार्किक विद्वान्‌, भद्गाकलंक- 
देव जैसे महॉन्‌ आचार्य लिखते हैं कि * आचार्य समन्तभद्रने संपूर्णे- 
पदार्थतत्तोंको अपना विषय करनेवाले स्पाद्वादरूपी पुण्योद्धि-तीर्थको, 
इस कलिकालमें, भव्य जीवोंके आन्तरिक मछको दूर करनेके लिये 
प्राभावित किया है--- अर्थात, उसके प्रभावको सर्वेत्र ब्यात्त किया 
है । यथा-- 

तीथे सर्वेपदार्थतत्तविषयस्याद्वादपुण्योदे- 

भेव्यानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कलो । 

येनाचायेसमन्तभद्रयतिना तस्मे नमः संतर्त 

कृत्वा विव्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ।॥ 

यह पद्म भट्टाकलंककी “ अष्टशती ” नामक इत्तिके मंगलाचरणका 

द्वितीय पद्य है, जिसे भट्टाकलंकने, समन्तभद्वाचार्यके “ देवागम ? 
नामक भगवषत्त्तोत्रकी वृत्ति ( भाष्य ) लिखनेका प्रारंभ करते हुए, 
उनकी स्तुति और ब्ृत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञा रूपसे दिया है । इसमें सरम॑- 
त्तमद्र और उनके वाव्त्यका जो संक्षित परिचय दिया गया है वह बड़े 
ही महत्त्वका है | समंतभद्वने स्याद्वादतीर्थकों कलिकालमें प्रमावित 





१ रूघुसमंतभद्रकृत * अषह्टसहख्लीविषमपदततात्पयेटीका ' । 
२ वसुनंद्राचायेक्त देवागमत्ृत्ति | ३ श्रीविद्यानंदाचायेक्त अष्टसहल्ली । 
४ नगर ताल्लका ( जि० शिमोगा ) के ४६ वें क्षिलालेखमें, समन्तभद्रके 
4 देवागम ” स्तोत्रका भाष्य लिखनेवाले अकलंक-देवको ' मदर्ड्िक' लिखा है। 
यथा-- 
जीयात्समन्ससद्स्थ देवागमनसंक्षिन: । 
स्तोप्रस्प भाषयं कृतवानकर्लकंको महर्धिकः ॥ 
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किया, इस परिचयके “कलिकालमें ” (काले कलो ) शब्द खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं और उनसे दो अर्थोकी ध्वनि निकलती है- 
एक तो यह कि, कलिकालमें स्याद्ादतीर्थको प्रभावित करना बहुत 
कठिन कार्य था, समंतभद्वने उसे पूरा करके निःसन्देह एक ऐसा 
कठिन कार्य किया है जो दूसरोंसे प्राय: नहीं हो सकता था 
अथवा नहीं हो सका था; और दूसरा यह कि, कलिकालमें 
समंतभद्गसे पहले उक्त तीथैकी प्रमावना--महिमा या तो हुई नहीं थी 
पा वह होकर छुप्तप्राय हो चुकी थी और या वह कभी उतनी और 
उतने महत््तकी नहीं हुई थी जितनी और जितने महत्वकी समंतभ- 
द्रके द्वारा उनके समयमें, हो सकी है। पहले अर्थमं किसीको प्राय: 
कुछ भी विवाद नहीं हो सकता--कलिकालमें जब कलुषाशयकी बृद्धि 
हो जाती है तब उसके कारण अच्छे कार्मोका प्रचाडित होना कठिन 
हो ही जाता है--स्वयं समंतभद्राचार्यने, यह सूचित करते हुए कि 
महावीर भगवानके अनेकान्तात्मक शासनमें एकाधिपतित्वरूपी लक्ष्मी- 
का स्वामी होनेकी शक्ति है, कलिकाडकों भी उस शक्तिके अपवादका 
---एकौघिपत्य प्राप्त न कर सकनेका--एक कारण माना है। यद्यपि, 
कलिकाल उसमें एक सांधारण बाह्य कारण है, असाधारण कारणमें 
उन्होंने श्रोताओंका कछ्डाषित आशय ( दर्शनमोहाक्रान्त चित्त ) और 
प्रवक्ता ( आचार्य ) का वचनानय ( बचनका अप्रशध्त्व निरपेक्ष नयके 
एकाघिपतिट्व सर्वेरवश्याश्रयणीयत्वम्‌ --इति विद्यानंदः । 


सभी जिसका अवदय आश्रय ग्रहण करें, ऐसे एक स्वामीपनेको एकाथिपतित्व 
या एकाधिपत्य कहते 
२ अपवादहेतुर्ताह्मः साधारण: कलिरेव काल:,--इति विद्यानंद: । 
३ जो नय परस्पर अपेक्षारद्दित हैं वे मिथ्या हैं और जो अपेक्षासहित हैं वे 
सम्यक्‌ अथवा वस्तुतत्व कहलाती हैं । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने कहा है-- 
* निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडयक्ूूव ” --देवागम । 
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साथ व्यवहार) ही स्वीकार किया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि कलिका- 
लमें उस शासनप्रचारके कार्यमें कुछ बाधा डालनेबाला--उसकी 
सिद्धिको कठिन और जटिल बना देनेबाछा---जरूर है | यथा--- 


कालः कलिवों कल॒षाशयों वा श्रोतुः प्रवक्तवेचनानयों वा ! 
त्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मीग्रश्॒त्वशक्तेरपवादहेतुः ॥ ५ ॥ 
--पुक्तयनुशासन । 
स््रामी समंतभद्र एक महान्‌ वक्ता थे, वे बचनानयके दोषसे बिल- 
कुछ रहित थे, उनके वचन---जैसा कि पहले जाहिर-किया गया है--- 
स्थाद्मादन्यायकी तुलार्म तुले हुए होते थे; विकार द्ेतुर्भोके समुपस्थित 
होने पर भी उनका चित्त कभी विकृृत नहीं होता था--उन्‍्हें क्षोम या 
क्रोध नहीं आता था--और इस लिये उनके वचन कभी मार्गका 
उल्लंघन नहीं करते थे | उन्होंने अपनी जात्मिक शुद्धि, अपने चारित्र- 
बल और अपने स्तुझ्य वचनोंके प्रभावसे श्रोताओंके कछुषित आशय 
पर भी बहुत कुछ विजय प्राप्त कर लिया था---उसे कितने ही अंशॉमें 
बदल दिया था | यही वजह है कि आप स्याद्वादशासनको प्रतिष्ठित 
करनेमें बहुत कुछ सफर हो सके और काडिकार उसमें कोई विशेष 
बाधा नहीं डाल सका । वपतुनन्दि सैद्धान्तिकने तो, आपके मतकी--- 
शासनकी---बंदना और स्तुति करते हुए, यह तक लिखा है कि उस 
शासनने कालदोषको ही नष्ट कर दिया था---अथौत्‌ समंतभद्व मुनिके 
शासनकालमे यह माद्म नहीं होता था कि आज कल कालिकाढू 
बीत रहा है। यथा-- 


लक्ष्मीभृत्परम निरुक्तिनिरत निवोणसोख्यप्रदं 
कुज्ञानातपवारणाय विशव्त छत्नं यथा भासुरं । 
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सज्ञानेनेययुक्तिमोक्तिकफले! संशोममान पर 


वन्दे तद्धतकालदोषममलं सामन्तभद्गं मतम्‌ ॥२॥ 
--देवागमदृत्ति । 
इस पद्यमें समन्‍्तभद्रके 'मत'को, लक्ष्मीभुत्‌, परम, निबोणसौख्य- 
प्रद, हतकालदोष और अमल आदि बिशेषणोंके साथ स्मरण करते 
हुए, जो देदीप्यमान छत्रकी उपमा दी गई है वह बड़ी ही हृदय- 
' ग्राहिणी है, और उससे माछूम होता है कि समंतभद्रका शासनछत्र 
सम्यश्ानों, सुनयों तथा सुयुक्तियों रूपी मुक्ताफलोंसे संशोभित है और वह 
उसे धारण करनेवालेके कुज्ञानरूपी आतापको मिटा देनेवाला है। इस 
सब कथनसे स्पष्ट है कि समंतभद्गका स्थाद्रादशासन बड़ा ही प्रभाव- 
शाली था| उसके तेजके सामने अवश्य ही कलिकालका तेज मंद पड़ 
गया था, और इसलिये कलिकाहमें स्याद्वाद तीर्थकों प्रभावित करना, यह 
समंतभद्गरका ही एक खास काम था। 
दूसरे अर्थके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही मान लेना ज्यादा अच्छा 
माद्धम होता है कि समंतभद्वसे पहले स्याद्वादतीर्थकी महिमा दुप्तप्राय हो 
गई थी, समंतभद्गने उसे पुनः संजीवित किया है, और उसमें असाधारण 
बल तथा शक्तिका संचार किया है। श्रवणबेल्गोलके निम्न शिलावाक्यसे 
भी ऐसा ही धवनित होता है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मुनिसंघके 
नायक आचार्य संमतभद्ग॒के द्वारा सर्वहितकारी जैनमार्ग ( स्थाद्वादमार्ग ) 
इस कलिकालूमें सब ओरसे भद्रूप हुआ है---अर्थात्‌ उसका प्रभाव सर्वत्र 
व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला और सबका प्रेमपात्र बना है--- 
४ आचायेस्य समंतभद्रगणमृदथेनेहकाले कलौ 
जैन॑ वर्त्म समन्तभद्रमभवद्धद्वं समन्तादमुहुः /!॥ 
“--५४ वॉ दिलालेख | 
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इसके सिवाय चन्नरायपट्टण ताल्डकेके कनड़ी शिलोलेख नं० १०९ 
में, जो शक सं० १०४७ का लिखा हुआ है, समन्तभद्रकी बाबत यह 
उल्लेख मिलता है कि वे “श्रुतकेबलि-संतानको उन्नत करनेवाले और 
“समस्त विद्वाओंके निधि थे / यधा--- 

श्रुतकेवलिगलु पलवरुम्‌ 

अतीतर आद इम्बलिके तत्सन्तानो-- । 
अति समन्तभद्र-- 

व्रतिपर त्तलेन्दरु समस्तविद्यानिधिगल्‌ ॥ 

और बेछूर ताल्ठुकेके शिललेख नं० १७ में भी, जो रामानुजा- 
चार्य-मंदिरके अहातेके अन्दर सौम्य नायकी-मंदिरकी छतके एक पत्थर 
“पर उत्कीर्ण है और जिसमें उसके उत्तीर्ण होनेका समय शक सं० 
१०७९ दिया है, ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकेबलियों तथा 
और भी कुछ आचार्योके बाद समन्तमद्वस्वामी श्रीवद्धमानस्वामीके 
तीर्थका--जैनमागकी--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त 
हुए। यथा--- 

श्रीवद्धमानस्वामिगलु॒ तीर्त्थदोड केवलिगलु ऋड्धिप्राप्तरु 

९ ] ै (५ 
श्रुतिकेवलिगर्ल पलरुं सिद्धसाध्यर आगे तंत्‌.... ...त्थ्येम॑ सह- 
स्रगुणं माडि समन्तभद्र-स्वामिगलु सन्द्र्‌.......- । 

इन दोनों उल्लेखोंसे भी यह्दी पाया जाता हैं कि स्थामी समन्तभद्र 
इस कलिकालमे जैनमार्गकी--स्याद्रादशासनकी---असाधारण उन्नति 


१, २ देखो “ एपिग्रेफिया कणांटिका ' जिल्द पाँचवीं ( £2. (..ढ, ५७. ) 

३ इस अंशका लेविस राइसक्ृत अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है--772728- 
579 पिच वेएटागओररड 8 ए0फग्ादे गणित 5गएधाए्क))9१72 
-8ज्थाए धा0०58. 
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करनेवाले हुए हैं। नगर ताल्लुकेके ३५ वें शिलांलेखमें, भद्वबाहुके 
बाद कलिकालके प्रवेशको सूचित करते हुए, आपको 'कलिकालगण- 
चर और 'शास्त्रकत्तो' लिखा है। अस्तु। 

समंतभद्वने जिस स्याह्रादशासनको कलिकालमें प्रभावित किया है 
उसे भट्टाकलंकदेवने, अपने उक्त पदयमें, “ पुण्योदधि ” की उपमा दी 
है। साथ ही, उसे “तीर्थ ” लिखा है और यह प्रकट किया है कि 
वह भव्यजीबोंके आन्तरिक मलको दूर करनेवाला है और इसी उद्देश्यसे 
प्रभावित किया गया है । भद्टाकलंकका यह सब लेख समंतभद्रके उस 
बचनतीर्थको लक्ष्य करके ही लिखा गया है जिसका भाष्य लिखनेके 
लिये आप उस वक्त दत्तावधान थे और जिसके प्रभावते : पात्रकेसरी ' 
जैसे प्रखर तार्किक विद्वान भी जेनधर्मको धारण करनेमें समर्थ हो सके हैं । 

भट्टाकलंकके इस सब कथनसे समंतभद्रके वचर्नोका अद्वितीय 
माहात्म्य प्रकट होता है। वे प्रोढत्व, डदारता और अर्थगौरवको लिये 
हुए होनेके अतिरिक्त कुछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे । इसीसे बड़े 
बड़े आचार्यो तथा बविद्वानोंने आपके वचनोंकी महिमाका 
खुला गान किया है। नीचे उसीके कुछ नमूने और दिये 
जते हैं, जिनसे पाठकोंको समंतभद्गके वचनमाहात्म्यको समझने 
और अनेक गुणोंका विशेष अनुभव प्राप्त करनेमें और भी ज्यादह 
सहायता मिल सकेगी। साथ ही, यह भी माद्धम हो सकेगा कि समं- 








१ यह शिलालेख शक सं० ९९९ का लिखा हुआ है ( ४. ०. शा. ) 
इसका अंश समयनि्णेयके अवसर पर उद्धृत किया जायगा । 

२ यह विद्यानन्द स्वामीका नामान्तर है। आप पहले अजैन थे, “देवागम* 
को सुनकर आपकी श्रद्धा बदल गई और आपने. जनदीक्षा घारण की । 
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तभद्रकी वचनप्रदृत्ति, परिणति और स्थाद्ादविद्याकों पुनरुजीवित 
करने आदिके विषयमें ऊपर जो कुछ कहां गया है अथवा अनुमान 
किया गया है वह सब प्रायः ठीक ही है। 


नित्याधेकान्तगर्तप्रपतनविवशान्म्ाणिनो3नर्थसाथो-- 
दुद॒तु नेतुम्ु्रै! पद्ममलमलं मंगलानामलंध्यं । 
स्थाद्ादन्यायवत्म प्रथयदवितथार्थ वचःस्वामिनोद:, 
प्रेक्षावत्वात्मवृत्त जयतु विघटिताशेषमिथ्याप्रवार्द ॥ 
---अष्टसहल्नी । 
इस पद्ममें, विक्रमकी प्रायः ९ वीं शताब्दीके दिग्गज तार्किक 
विद्वानू, श्रीविद्यानंद आचार्य, स्वामी समंतभद्रके वचनसमूहका जय- 
घोष करते हुए, लिखते है कि खामीजीके वचन नित्यादि एकान्त गर्तोमे 
पड़े हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकालकर उस उच्च पदको प्राप्त 
करानेके लिये समर्थ हैं जो उत्कृष्ट मंगछात्मक तथा निर्दोष है, 
स्पाह्मादन्यायके मार्गको प्रथित करनेवाले हैं, सत्पार्थ हैं, परीक्षापूर्वक 
प्रदत्त हुए हैं अथवा प्रेक्षावान-समीक्ष्यकारी-आचार्य महोदयके द्वारा 
१ वस्तु सर्वेथा नित्य ही है, कूटस्थवत्‌ एक रूपतासे रहती है-इस प्रकारकी 
प्रान्यताको “नित्यैकान्त' कहते है और उसे स्वेथा क्षणिक मानना--क्षणक्षणमें 
उसका निरन्वयविनाश स्वीकार फरना-क्षणिकैकान्त' वाद कहलाता है। 'ेवा- 


गम में इन दोनों एकान्तवादोंकी स्थिति और उससे द्वोनेवाले अनर्थोको 
बहुत कुछ स्पष्ट करके बतलाया गया है । 

२ यह स्थासी समन्तभद्रका पिशेषण है । युक्त्यलुशासनकी टीकाके निम्न पयमें 
भी श्रीविद्यानंदाचायने आपको (रीक्षेक्षण' ( परीक्षाइृष्टि ) विशेषणके साथ स्मरण 
किया है और इस तरह पर आपकी परीक्षाप्रधानताको सूचित किया है-- 

भ्रीमद्वी रजिनेश्वरा मलगुणस्तो त्र॑ परी क्षेक्षणे: 
साध्दात्स्वामिसमन्तभद्ग गुरुसिस्तस्वं समीक्ष्याखिल । 
प्रोक्त युक्‍त्थनुशासन विजयिमि:ः स्थाद्वादसार्गानुगै--- 
बिंद्यानन्दबुधरलंकृतामेद॑ श्रीसत्यवाक्याधिपे: ॥ 
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उनकी प्रद्ृत्ति हुई है, और उन्होंने संपूर्ण मिथ्या प्रवादकों विधदित--- 
तितर वितर-कर दिया है। 

प्रज्ञाधीशप्रपूज्योज्ज्वलगुणनिकरो डतसत्कीर्तिसम्प- 

दविद्यानंदोदयायानवरतमखिलक्केशनिणोशनाय । 

स्ता्नोः सामन्तभद्री दिनकररुचिजित्सप्रमंगीविधीद्धा 

भावाद्वेकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी वोज्कलंकप्रकाशा ॥ 

“--अष्टसहस्ली । 

इस पद्ममें वे ही विद्यानंद्‌ आचार्य यह सूचित करते हैं कि समन्त- 
भद्गकी वाणी उन उज्ज्वल गुणोंके समूहसे उत्पन्न हुईं सत्कीर्तिरूपी 
सम्पत्तिसे युक्त है जो बड़े बड़े बुद्धिमानों द्वारा प्रपृज्य# है; वह अपने 
तेजसे सूर्यकी किरणको जीतनेवाली सप्तभंगी विधिके द्वारा प्रदत्त है, 
निर्मल प्रकाशकों लिये हुए है और भाव-अभाव आदिके एकान्त पक्ष- 
रूपी हृदयांधकारको दूर करनेबाी है। साथ ही, अपने पाठकोंको यह 
आशीर्वाद देते हैं कि वह वाणी तुम्हारी विद्या ( केवलज्ञान) और 
आनन्द ( अनंतछुख ) के उदयके लिये निरंतर कारणीमृत होबे और 
उसके प्रसादसे तुम्हारे संपरर्ण कैश नाशको प्राप्त हो जाये । यहाँ 
« विद्यानन्दोदयाय ” पदसे एक दूसरा अर्थ भी निकछता है और 
उससे यह सूचित होता है कि समंतभद्रकी वाणी विद्यानंदाचार्यके 
उदयका कारण हुई है+- और इसलिये उसके द्वारा उन्होंने अपने और 
उदयकी भी भावना की है । 











# अथवा समन्तभद्रकी भारती बड़े बढ़े बुद्धिमानों ( भ्रज्ञाधीशों ) के द्वारा 
प्रपूजित दे और उज्ज्वल गुणोंके समूइसे उत्पन्न हुई सरकीर्तिूपी सम्पत्तिसे 
डुल है। 

+ नागराज कविने, समन्तभद्रकी भारतीका स्तवन करते हुए जो “पाश्नके- 

डे 


५० स्वामी समनन्‍्तमद्र । 


अद्वेताधाग्रहोग्रग्रहगहनविषश्निग्रहे5लंध्यवीयों 

स्पात्कारामोधमंत्रप्रणयनविधयः शुद्धसध्यानधीराः । 

धन्यानामादधाना ध्रतिमधिवसतां मंडल जेनमम््यं 

वाच: सामन्तभद्रथों विदधतु विविधां सिद्धिमु द्धतमुद्रा:॥ 

अपेक्षेकान्तादिप्रवलगरलोद्रेकदलिनी 

प्रवृद्धानेकान्तामृतरसनिषेकानवरतम्‌ । 

प्रवृत्ता घागेषा सकलविकलादेशवशतः 

समन्ताहूद्रे वो दिशतु मुनिपस्यामलमते! ॥ 

अष्टसहस्रीके इन पद्योमें भी श्रीविद्यानंद जेसे महान्‌ आचार्योने, 

जिन्होंने अध्टसहस्रीके अतिरिक्त आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासन- 
परीक्षा, छोकवार्तिक, श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र और जिनेकगुणसंस्तुति 
आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रंथोंकी रचना की है, निर्मलमति श्री- 
समंतभद्र मुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकारसे गुणगान किया है और 
उसे अलूध्यवीर्य, स्यात्काररूपी अमोधघमंत्रका प्रणयन करनेवाली, शुद्ध 
सद्धवानंघीरा, उद्धृतमृद्रा, (ऊँचे आनंदकों देनेवाली ) एकान्तरूपी प्रबल 
गरल विषके उद्बेकको दलनेत्राठ्ी और निरन्तर अनेकान्तरूपी अमृत 
रसके सिंचनसे प्रदृद्ध तथा प्रमाण नयोंके अधीन प्रवृत्त हुई लिखा है। 
साथ ही वह वाणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे और सब 








सरिप्रभावसिद्धिकारिणीं स्तुउव,” यह वाक्य कहा है उससे भी इसका समर्थन 
होता दे, क्योंकि पात्रकेसरी विद्यानन्दका नामान्तर दै। समन्तभद्रके देवागम 
सतोत्रसे पात्रकेसरीकी जीवनधारा ही पछट गई थी और वे बड़े प्रभावशाली 
बिद्वान्‌ हुए हें । 

१ ध्यान परीक्ष। तेन घीराः स्थराः” इति टिप्पणकार: । 

३ उद्धूतां सुर्दे रानत ददातीति ( उद्धूतमुद्राः )' इति टिप्पणकार: । 


गुणादिपरिचय | ५१ 


न न्‍+लज सी जभ2 तर 
क्‍3ल3च सी २ >च चर न तरल सजी डी डीजल जलन न्‍5र सी २ रत जम लर चल # हल 3>>++ “५ *+५ «०» निजी अससीजपलणरफ 


ओरसे मंगल तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली होबे, इस प्रकारके 
जारातराद भी दिये हैं | 


कार्यादेभेंद एवं स्फुटमिहनियतः सर्वधाकारणादे- 
रित्यायेकान्तवादोड्ध॒ततरमतयः शांततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्योपदेशादविघटितनयान्मानमूलादलध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्वत्मथिततरयतीशो5कर्लकोरुकीति!॥ 
अष्टसह््रीके इस पद्ममें लिखा है कि “ वे स्वामी ( समंतभद्र ) 
सदा जयवंत रहें जो बहुत प्रसिद्ध मुनिराज हैं, जिनकी कीर्ति निर्दोष 
तथा विशाल है और जिनके नयप्रमाणमूलक अलंध्य उपदेशसे वे महा- 
उद्धतमति एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको प्राप्त हो जाते हैं जो कार- 
णसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत मानते हैं अथत्रा यह स््रीकार 
करते हैं कि वे कारण कायीदिक सर्बथा अभिन्न ही हैं--एक ही हैं। 


येनाशेषकुनी तिशत्तिसरितः प्रेक्षावर्तां शोषिताः 
यद्वाचो उप्यकूलं कनी तिरुचिरास्तचार्थसा थैधरु त: 
श्रीस्वामिसमन्तभद्र यतिभूऋूयादि श्ु भो नुमान्‌ 
विद्यानंदधनग्रदो जनवधियां स्याह्मादमागोग्रणीः ।॥। 
अष्टसहजीफे इस अन्तिप्त मंगल पद्ममें श्रीविद्यानंद्‌ आचार्यने, 
सक्षेपमें, समंतभद्रविषषक अपने जो उद्भार प्रकट किये हैं 








१ अश्सहस्तीके प्रारंभमें जो संगल पद्य दिया है उसमें समंतभद्रको “ श्री- 
वर््धमान,' 'उद्धृतवोधमहिमान्‌” और “अनिद्वाकू' विशेषणोंके साथ अभिवंदन 
किया है। यथा--- 

श्रीवद्धूमानममिवेद्यपमंतमदसुद्ृतवोधमद्वि मानमर्निद्यवाचस्‌ । 
शासत्रावताररचितस्तुतियो चरातमी मांसितं .कृतिरल॑किपते सपास्य ॥ 


७२ स्वामी समन्तभद्र । 


वे बड़े ही महत्तके हैं। आप लिखते हैं कि “ जिन्होंने 
परीक्षाबानोंके लिये संप्रर्ण कुनीति-वृत्तिरूपी नदियोंको सुखा दिया है 
ओर जिनके वचन निर्दोष नीति ( स्याद्वादन्याय ) को लिये हुए होनेकी 
वजहसे मनोहर हैं तथा तत्त्वाथसमूहके द्योतक हैं वे यतियोंके नायक, 
स्पाद्मादमार्गके अग्रणी, विभु और भानुमान्‌ (सूर्य ) श्रीसमन्तभ॒द्र स्वामी 
कलुषाशयरहित प्राणियोंको विद्या और आन॑ंदघनके प्रदान करने- , 
बाले होदें । ” इससे स्वामी समंतमद्र और उनके- वचनोंका बहुत ही 
अच्छा महत्त्व ख्यापित होता है। 


गुणान्विता निर्मलशतमोक्तिका नरोत्तमे! कैठविभूषणीकृता । 
न द्ारयष्टिः परमेव दुलेभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥९॥ 
---चन्द्रश्रभचरित । 
इस पयमें महाकवि श्रीवीरनंदी आचार्य, समंतभद्रकी भारती 
(वाणी ) को उस हारयध्टि ( मोतियोंकी माला ) के समकक्ष रखते 
हुए जो गुणों ( सूतके धार्गों ) से शूँथी हुई है, निर्मेछ गोल मोतियोंसि 
युक्त है और उत्तम पुरुषोंके कंठका विभूषण बनी हुई है, यह सूचित 
करते हैं कि समंतभद्वकी वाणी अनेक सदगुणोकी लिये हुए है, निमेलठ 
वृत्तेरूपी मुक्ताफलोसे युक्त है और बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने 
उसे अपने कंठका भूषण बनाया है। साथ ही, यह भी बतलाते हैं कि 
उस हारयश्िको प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन 
कि समंतभद्रकी भारतीकों पा लेना---उसे समझकर हृदयंगम कर 
छेना--है | और इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि समंतभद्गके 
बचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य तथा परिश्रमसे होता है। 





९ वृत्तान्त, चरित, आवार, विधान अथवा छंद । 
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श्रीनरेन्द्रसेनाचाये भी, अपने “ सिद्धान्तसारसंग्रह ” में ऐसा ही 
भाव प्रकट करते हैं| आप समंतभद्बके वचनकों “ अनघ ” (निष्पाप) 
सूचित करते हुए उसे मनुष्यत्वकी प्रातिकी तरह दुर्लभ बतलाते हैं। 
यथा-- 


श्रीमत्समेतमद्रस्य देवस्यापि वचोउ्नघे । 
प्राणिनां दुलेभ॑ यद्वन्मानुपत्वे तथा पुनः ॥ ११ ॥ 
शक संवत्‌ ७०५ में “हरिबंशापुराण ” को बनाकर समाप्त करनेवाले 
श्रीजिनसेनाचायेने समंतभद्रके वचनोंको किस कोटिमें रक्खा है और 
उन्हें किस महापुरुषके बचनोंकी उपमा दी हे, यह सब उनके निश्न 
वाक्‍्यसे प्रकट है--- 


जीवसिद्धिविधायीह ऋतयुकत्यनुशासन । 
वचः समन्तभद्र॒स्य वीरस्येव विजेभते ॥॥ ३०॥ 
इस पद्ममें जीवसिद्धिका विधान करनेवाले और युक्तियोंद्वारा अथवा 
युक्तियोंका अनुशासन करनेवाले समंतभद्रके वचनोंकी बाबत यह कहा 
गया है कि वे वीर भगवानके वचरनोंकी तरह प्रकाशमान हैं, अर्थात्‌ 
अन्तिम तीथैकर श्रीमहावीर भगवानके बचनोंके समकक्ष हैं और प्रभा- 
वादिकम भी उन्हींके तुल्य है । जिनसेनाचार्यका यह कथन समंत- 
भद्गके “ जीवापिद्वधि” और “ युक्तयनुशासन ” नामक दो प्रंथोंके उल्लेखको 
लिये हुए है, और इससे उन प्रंथों ( प्रवचनों ) का महत्त्व स्वतः स्पष्ट 
हो जाता है| 
प्रभाणनयनिर्णीतवस्तुतत्तमबाधित । 
जीयात्समंतभद्र॒स्य स्तोत्र युत्तयनुशासन ॥ 
“-युक्त्यनुशासनटीका । 








५५ छामी समन्तमद्र | 
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इस पद्ममें भी विद्यानंदाचाय, समंतभद्॒के 'युक्त्यनुशासन' स्तोत्रका 
जयघोष करते हुए, उसे “अबाधित ” विशेषण देते हैं और साथ ही 
यह सूचित करते हैं कि उसमें प्रमाण-नयके द्वारा वस्तुतत्ततका निर्णय 
किया गया है । 


स्वोमिनभ्रित तस्य कस्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनायापि प्रदश्येते ॥ 
त्यागी स एवं योगीन्द्रो येनाक्षस्यसुखावह! । 
अर्थिने भव्यसाथाय दिश्टो रत्नकरंडकः | 
--पाश्चनाथचरित । 
इन पद्मोंमि,  पार्श्नाथचरित'कों शक से० ९४७ में बनाकर 
समाप्त करनेवाले श्रीवादिराजसूरि, समतभद्रके “देवागम” और 
< र्नकरंडक ” नामके दो प्रबचनों (ग्रंथों) का उल्लेख करते 
हुए, लिखते हे कि “उन स्वामी (समंतभद्र ) का चरित्र 
किसके लिये विस्मयावह ( आश्चर्यजनक ) नहीं है निन्‍्होंने 


१ माणिकचंद्रग्रंथमालामें प्रकाशित ' पाश्वंनाथचरित ? में इन दोनों पर्थोंके 
मध्यमें नीचे लिखा एक पद्म ओर भी दिया है; परंतु हमारी रायमें वह पद्भ इन 
दोनों पद्मयोंके बादका मालूम होता है--उसका “ देव: ' पद “ देवनन्दी ! 
( पूज्यपाद ) का वाचक है । ग्रंथमें देवनन्दिके सम्बन्धका कोई दूसरा पद्म वहों है 
भी नहीं, जिसके द्वोनेकी; अन्यथा, बहुत संभावना थी । यदि यह तीसरा पद्म 
सचमुच ही ग्रंथकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों प्योके मध्यमें ही पाया जाता है 
और सध्यका ही पथ्च हे तो यह कहना पढ़ेगा कि वादिराजने समंतभद्रकों अपना 
हित चाहनेवालोंके द्वारा वंदनीय और अचिन्त्य महिमावाला देव प्रतिपादन किया 
है। साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं, उनके 
कैसी व्याकरण ग्रंथका उल्लेख किया हैं-- 

आविन्स्यमहिभा देघः सले5भित्णो हिलेबिण्ण । 
शब्दाल येन सिडयन्ति साधुत्वं मतिलेभिताः ॥ 


शुणादिपरिचय । 


देवागम' के द्वारा आज भी सबजञको प्रदर्शित कर रखा है। निश्चयसे 
वे ही योगीन्द्र (समंतभद्व ) त्यागी (दाता) हुए हैं जिन्होंने 
भव्यसमूहरूपी याचकको अक्षय सुखका कारण रवत्नोंका पिठारा (रत्न- 
करंडक ) दान किया है | 


समन्तभद्रो भद्रार्थों भातु भारतभूषणः ' 
देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥ 
ू्याण्डवपुराण । 
इस पद्ममें श्रीशुभचन्द्राचार्य लिखते हैं कि “ जिन्होंने “ देवागम ” 
नामक अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको--जिनेन्द्रदेवके आगमको--- 
इस लोकमें व्यक्त कर दिया है वे “ भारतभूषण ” और “एक मात्र 
भद्गप्रयोजनके धारक ! श्री समंतभद्र लोकमें प्रकाशमान होवें, अर्थात्‌ 
अपनी विद्या और गुणोंके द्वारा लछोगोंके हृदयांधकारकों दूर करनेमें 
समर्थ होवें ।”” 
समन्तभद्गकी भारतीका एक स्तोत्र, हालमें, हमें दक्षिण देशसे प्रात 
हुआ है | यह स्तोत्र कबि नागराजका बनाया हुआ और अभौतक 
प्राय: अप्रकाशित ही जान पड़ता है। यहाँपर हम उसे भी अपने 
पाठकोंकी अनुमवब्ृद्धिकि लिये दे देना उचित समझते है। वह स्तोत्र 
इस प्रकार हैं--- 





१ इसको प्राप्तिके लिये हम उन पं० शांतिराजजीके आभारी हैं जो कुछ 
अर्सेतक जैनसिद्धान्तमवन आरा'के अध्यक्ष रह चुके हैं। 

२ “नागराज' नामके एक कवि शक संवत्‌ १९५३ में दो गये है, ऐसा 'कणो- 
टककविचारित' से माद्म होता है । बहुत संभव है कि यद्द स्तोत्र उन्हींका 
बनाया हुआ हो; वे 'उभयकविताविलास' उपाधिसे भी युक्त थे । उन्होंने उत्तः 
से» में अपना 'पुण्यत्ववचम्पू” बना कर समाप्त-किया है। 


६ स्वामी समन्तभद्र । 
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संस्मरीमि तोष्टवीमि नंनमीमि भारतीं, 
तंतनीमि पंपटीमि बंभणीमि तेमितां । 
देवराजनागराजमत्येराजपूजितां 
श्रीसमन्तभद्रवादभासुरात्मगोचरां ॥ १ ॥ 


मातृ-मान-मेयसिद्धिवस्तुगोचरां स्तुवे, 
सप्तमंगसप्तनीतिगम्यतक्तगोचरां । 
मोक्षमागे-तद्िपक्ष भूरिधर्मगो चरा- 
माप्ततत्तगोचरां समन्तभद्रभारतीं ।। २ ॥ 


सरिसक्तिवदिताम्नुपेयतत्त्वभाषिणीं, 
चारुकीति भासुरामुपायतस्वसाधनीं । 
एवेपक्षखंडनप्रचण्डवाग्विलासिनीं 

संस्तुवे जगद्धितां समन्तभद्रभारती ॥ रे ॥ 


पात्रकेसरिप्रभावसिद्धिकारिणीं स्तुवे, 
भाष्यकारपोषितामलेकतां मुनीशेरः । 
गृध्रपिच्छभाषितप्रकृष्टमंगलार्थिकां 
सिद्धि-साख्यसाधनीं समन्तभद्र॒भारतीं ॥| ४ ॥ 
इन्द्रथूति भाषितप्रमेयजालगोचरां, 
वद्धमानदेववोधबुद्धचिद्विलासिनीं । 
योगसोगतादिगवपवेताशरनि स्तुवे 
क्षीरवार्धिसन्निमां समन्‍्तभद्र॒भारती ॥ ५॥ 


मान-नीति-वाक्यसिद्धवस्तुधर्मगोचरां 
मानितग्रभावसिद्धसिद्धिसिद्धसाधनी । 


गुणादिपारिचय । न्यू 


धोरभूरिदुःखवार्धितारणाक्षमामिमां 
चारुचेतसा स्तुवे समन्तभद्रभारतीम ॥ ६ ॥ 


सान्तनाधनाधनन्तमध्ययुक्तमध्यमां 

शुन्यभावसवेवेदि-तत्वसिद्धिसाधनीं । 

हेल्वहेतुवादसिद्धवाक्यजालभासुरां 

मोक्षसिद्धये स्तुवे समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥ ७ ॥ 

व्यापकद्याप्तमागेतत्युम्मगोचरां 

पापहारि-वाग्विलासिभूषणांशुकां स्तुवे। 

श्रीकरीं च धीकरीं च सवेसोख्यदायिनीं 

नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीय || ८ ॥ 

इस “ समन्तभद्रभारतीस्तोत्र ” में, स्तुतिके साथ, समन्तमभद्गके 
वादों, भाषणों और प्रंथोके विषयका यरत्किचित्‌ दिग्दर्शन कराया गया 
है । साथ ही, यह सूचित किया गया है कि समन्तभद्रकी भारती 
आचार्योंकी सूक्तियोंद्रारा बंदित, मनोहर कीतिसे देदौप्यमान और 
क्षीरोदधिकी समान उज्ज्वल तथा गंभीर है; पापोंको हरना, मिथ्यादशन 
मिथ्याज्ञान, मिध्या चारित्रको दूर करना ही उस वाग्देवीका एक आभूषण 
और वाग्विछास ही उसका एक वस्त्र हैं; वह घोर दुःखसागरसे पार 
करनेके लिये समर्थ है, सर्व सुखोंको देनेवाछी है और जगतके ढिये 
हितरूप है। 
यह हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं कि समंतभद्रकी जो कुछ 

चचनप्रकृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंके हितके लिये ही होती 
थी; यहाँ भी इस स्तोत्नते वही बात पाई जाती है, और ऊपर दिये 
हुए दूसरे कितने ही आचार्योंके वाक्योंसे भी उसका पोषण तथा 


पट स्वामी समंतभद्र | 





स्पष्टीकरण होता है | अस्तु, इस विषयका यदि और भी जच्छा 
अनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिये स्वयं समंतभद्रके ग्रंथोंकी देखना 
चाहिये । उनके विचारप्वेंक अध्ययनसे वह अनुभव स्वतः हो जायगा। 
समन्तभद्रके ग्रैथोंका उद्देश्य ही पार्षोको दूर करके-कुद्दष्टि, कुबुद्धि, कुनीति 
और कुबृत्तिको हटाकर-जगतका हित साधन करना है | समंतमभद्वने 
अपने इस उद्देश्यकों कितने ही प्रंथोंमें व्यक्त भी किया है, जिसके दो 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 

इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छतां । 

सम्यम्मिथ्योपदेशार्थ विशेषग्रतिपत्तये ॥ ११४ ॥ 

यह “ आत्तमीमांसा ? ग्रंथका पद्म है। इसमें, प्रंथनिर्माणका उद्देश्य 

प्रकट करते हुए, बतलाया गया है कि यह * आप्तमीमांसा ” उन 
लोगोंको सम्यक्ू और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके 
लिये निदिष्ट की गई है जो अपना हित चाहते हैं । ग्रंथकी कुछ प्रति- 
योमि * हितमिच्छतां ” की जगह ५ हितमिच्छता ” पाठ भी पाया जाता 
है | यदि यह पाठ ठीक हो तो वह पग्रंथरचयिता समंतभद्रका विशेषण 
है और उससे यह अर्थ निकलता है कि यह आप्तमीमांसा हित 
चाहनेवाले समंतमद्रके द्वारा निर्मित हुई है; बाकी निर्माणका 
उद्देश्य ज्योंका वों कायम ही रहता है---दोनों ही हालतोंमें यह स्पष्ट 
है कि यह प्रंथ दूसरोंका हित सम्पादन करने---उन्हें हेयादेयका विशेष 
बोध करानेके लिये ही लिखा गया है। 

न रागान्नः स्तोत्र भवति भवपाशच्छिदि झुनो 

न चान्येषु देघादपगुणकथाभ्यासखलता । 

किप्ठ॒ न्यायान्यायप्रकृतगुणदोषज्ञमनसां । 

हितान्वेषोपायस्तव शुणकथासंगगदितः ॥ 


गुणादिपस्विय । ण्‌९्‌ 


यह “ युक्त्यनुशासन ” नामक स्तोश्रका, अन्तिम पद्यसे पहला, पथ 
ह | इसमें आचार्य महोदयने बड़े ही महत्त्वका भाव प्रदर्शित किया 
है। आप श्रीवद्धमान ( महावीर ) भगवानको सम्बोधन करके उनके 
प्रति अपनी इस स्तोत्र रचनाका जो भाव प्रकट करते हैं उसका सपथ- 
शय इस प्रकार है--- 

* हे भगवन्‌ , हमारा यह स्तोत्र आपके प्रति रागभावसे नहीं है; न 
हो सकता है, क्योंकि इधर तो हम परीक्षाप्रधानी हैं और उधर आपने 
भवपाशको छेद दिया है---संसारसे अपना सम्बन्ध ही अलग कर 
लिया है--ऐसी हालतमें आपके व्यक्तित॒कके प्रति हमारा रागभाव 
इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरोंके प्रति 
देषभावसे भी इस स्तोत्रका कोई सम्बंध नहीं है; क्योंकि एकान्त- 
बादियोंके साथ उनके व्यक्तित्तके प्राति--हमारा कोई द्वेष नहीं 
हैं। हम तो दुर्गुणोंकी कथाके अभ्यासको भी खलता समझते हैं 
और उस प्रकारका अभ्यास न होनेसे वह “खलता” हममें नहीं है, 
और इस लिये दूसरोंके प्रति कोई द्वेषभाव भी इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका 
कारण नहीं हो सकता | तब फिर इसका हेतु अथवा उद्देश ? उद्देश 
यही है कि जो लोग न्याय-अन्यायकों पहचानना चाहते हैं और प्रकृत 
पदार्थके गुण-दोषोंको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह 
स्तोत्र ' हितान्वेषणके उपायस्वरूप”' आपकी गुणकथाके साथ, 
कहा गया है। इसके सिवाय, जिस भवपाशकों आपने छेद दिया है 
उसे छेदना--अपने ओर दूसरोंके संसारबन्धनोंकों तोड़ना--हमें भी 





१ इस ह्पष्टाशयके छिखनेमें श्रीवियानंदाचार्यकी टीकासे कितनी ही सद्दा- 
यता ली गई है। 


६० स्वामी समंतभद्र 





इष्ट है और इस लिये वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक 
हेतु है।! 


इससे स्पष्ट है कि समंतभद्गके ग्रंथोंका प्रणणन---उनके वचनोंका 
अवतार---किसी तुच्छ रागद्वेषके वशत्र्ती होकर नहीं हुआ है। वह 
आचार्य महोदयकी उदारता तथा प्रेक्षापूर्वकारिताको लिये हुए है और 
उसमें उनकी श्रद्धा तथा गुणज्ञता दोनों ही बातें पाई जाती हैं । साथ 
ही, यह भी प्रकट है कि समंतभद्गके प्रंथोंका उद्देश महान्‌ है, लोक- 
हितकों लिये हुए है, और उनका प्रायः कोई भी विशेष कथन गुण- 
दोषोंकी अच्छी जाँचके ब्रिना निर्दिष्ट हुआ नहीं जान पढ़ता | 


यहाँ तकके इस सब्न कथनसे ऐसा मादूम होता है कि समंतभद्र 
अपने इन सब गुणोंके कारण ही लोकमें अत्यंत महनीय तथा पूजनीय 
थे और उन्होंने देश-देशान्तरोंमें अपनी अनन्यसाधारण कीर्िको प्रति- 
छत किया था। निःसन्देह, वे सद्बोघरूप थे, श्रेष्टटुणोंके आवास थे, 
निरदोष थे और उनकी यशः/कान्तिसे तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, 
दक्षिण और मध्य ये तीनों विभाग कान्तिमान थे;-उनका यशस्तेज सर्वत्र 
फैला हुआ था; जैसा कि कवि नरसिंह भट्टके निम्न वाक्यसे पाया 
जाता है--- 


समन्तभद्ग सद्बोधे स्तुवे वरगुणालये । 
निर्मल यद्यशष्कान्त बभूव झुवनत्रय ॥ २ ॥ 
। “-जिनशतकटीका | 
अपने इन सब प्रृज्य गुणोंकी वजहसे ही समंतभद्व लोकमें 'त्वामी' 
पदसे खास तौर पर विभूषित थे। लोग उन्हें “ स्वामी” 'स्वामौजी ” 
कह कर ही पुकारते थे, और बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोनि भी 


गुणादिपरिचय | ॒ ६१ 


उन्हें प्रायः इसी विशेषणके साथ स्मरण किया है। यद्यपि और भी 
कितने ही आचार्य “ स्वामी ” कहलाते थे परंतु उनके साथ यह 
विरेषण उतना रूढ नहीं है जितना कि समंतभद्रके साथ रूढ़ 
जान पड़ता है--समंतभद्गके नामका तो यह प्रायः एक अंग ही हो 
गया है। इसीसे कितने ही महान्‌ आचार्यों तथा विद्वार्नोने, अनेक 
स्थानों पर नाम न देकर, केवल स्वामी ” पदके प्रयोग द्वारा ही. 
आपका नामोलछेख किया है # और इससे यह बात सहजहीमें समझमें 
आ सकती है कि आचार्य महोदयकी “ स्वामी ” रूपसे कितनी अधिक 
प्रतिद्वि थी । निःसंदेह, यह पद आपकी महती प्रतिष्ठा और असाधा- 
रण महत्ताका द्योतत है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्व्रामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्त्रियोंके स्वामी थे, ऋषिमुनियोके स्वामी थे, 
सह्गुणियोंके स्वामी थे, सत्कृतियोंके स्वामी थे और लोकहितैषियोंके 
स्रामी थे । 





# देखो--वादिराजसूरिकृत पाश्वेनाथवरितका “ स्वामिनश्ररितं? नामका पथ 
जो ऊपर उद्धृत किया गया है; पं० आशाधरकृत सापारघर्माद्त और अनगार- 
घमोम्ततकी टीकाओंके ' स्वास्युक्ताश्मूलगुणपक्षे, इति स्वामिमतेन दर्शनिकों 
भवेत्‌ , स्वामिमतेन थ्विमे ( अतिचाराः), भन्नाह स्वामी यथा, तथा च स्वामि- 
यूक्तानि' इत्यादि पद; न्‍्यायदीपिकाका “ तदुक्त स्वामिमिरेव ! इस वाक्यके साथ 
४ देवागम ? की दो कारिक्राओंका अवतरण; और श्रीविद्यानंदाचायेकृत अश्सहस्री 
थदि प्रंथोंके कितने ही पद्य तथा वाक्य जिनमेंसे “ नित्याश्रेकान्त ” आदि कुछ 
पद्य ऊपर उद्धृत किये जा जुके हैं । 


भावी तीथेकरल । 
स॒मंतमद्के भद्रके लोकहितकी मात्रा इतनी बढ़ी हुईं थी कि उन्हें रात दिन 
उसीके संपादनकी एक धुन रहती थी; उनका मन, उनका वचन 
और उनका शरीर सब उसी ओर लगा हुआ था; वे विश्वमरको अपना 
कुटुम्ब समझते थे--उनके हृदयमें “ विश्वप्रेम” जागृत था---और 
एक कुटठुम्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वभरका उद्धार करनेमें सदा साब- 
धान रहते थे। वस्तुतत्वकी सम्यक्‌ अनुभूतिके साथ, अपनी इस योग- 
परिणतिके द्वारा ही उन्होंने उस महत्‌ , निःसीम तथा संर्वातिशायि 
पुण्यकों संचित किया माद्धम होता है जिसके कारण वे इसी भारतबषेमें 
* तीथैकर ' होनेवाले हैं--धमतीर्थकी चलानेके लिये अवतार छेने- 
वाले हैं । आपके “ भावी तोर्थकर ” होनेका उल्लेख कितने ही म्रंथोमे 
पाया जाता है, जिनके कुछ अवतरण नीचे दिये जाते हैं-. 
श्रीमूलसंघव्योमेन्दुभोरते भाविती र्थकृत्‌ । 
देशे समंतभद्राख्यों मुनिर्जीयात्पदा््धिकः ॥ 
--विक्रान्तकौरव प्र० । 
श्रीमूलसंघव्योश्लेन्दुभारते भाविती र्थकृद्‌- 
देशे समन्तभद्रार्यो जीयातप्तपदरद्धिकः ॥ 
“-जिनेंद्रकल्याणाभ्युदय । 


उक्त च समन्तभद्रेणोत्सापिंणीकाले आगामिनिभविष्यत्तीथे- 
कर परमदेवेन--' कालेकल्पशतेउपिच ' ( झत्यादि ' र्नकरंडक का 


पूरा पथ दिया है | ) 
--श्रुतसागरक्कत पद्प्राइतटीका । 





१ सर्वातिशायि तस्पुण्य॑ त्रजोक्याधिपतिस्वकृत्‌ । “-+छोकवार्तिक । 


भावी तीर्थकरूव | ६३ 


कृत्वा भीमज्िनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां । 
स्वरमेक्षदायिनीं घीरो भावितीथंकरों गुणी ॥ 
--नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोश । 
आ भावि तीर्थकरन्‌ अप्प समंतभद्रस्वामिगल.... .... 
--राजावलिकथे । 
अंद् हरी णव पडिहरि चकि चउक॑ च एय बलभदो | 
सेणिय समंतभद्दो तित्थथरा हुति णियमेण # ॥ 
श्रीवद्धमान महावीर स्थार्मके निर्वाणके बाद सेकड़ों ही अच्छे 
अच्छे महात्मा आचार्य तथा मुनिराज यहाँ हो गये हैं परंतु उनमेंसे दूसरे 
किसी भी आचार्य तथा मुनिराजके विषयमें यह उल्लेख नहीं मिलता 
कि वे आगेको इस देशमें “ तीर्थंकर ” होंगे | भारतमें “ भावी तीथेकर ! 
होनेका यह सौभाग्य, शलाका पुरुषों तथा श्रेणिक राजाके साथ, एक 
समंतभद्गको ही प्रात है और इससे समंतभद्गके इतिहासका-उनके चरि- 
त्रका- गौरव और भी बढ़ जाता है। साथ ही, यह भी माद्म हो जाता 
है कि आप १ दर्शनविश्युद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलब्रतेष्वनति- 





१ इस गाथामें लिखा हे कि--आठ नारायण, नौ प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती, 
एक बलभद्र, श्रेणिक और समन्तभद्र ये ( २४ पुरुष आगेको ) नियमस्ते तीर्थंकर 
होंगे। 

# यह गाथा कोनसे मूल प्रंथकी है, इसका अभीतक हमें कोई ठीक पता 
नहीं चला । पं० जिनदास पाश्वनाथजी फ़डकुछेने इसे त्वयंभूस्तोत्रके उस हालके 
संस्करणमें उद्धुत किया है जिसे उन्होंने संस्क्ृतटीका तथा मराठीअनुवादस- 
द्वित प्रकाशित कराया दे । हमारे दर्याफ्त करने पर पंडितजीने सूचित किया है कि 
यह गाथा “ चर्चासमाधान ” नामक प्रंथमें पाई जाती है । ग्रेथके इस नाम परसे 
ऐसा मालूम होता दे कि वहों भी यह गाया उद्धुत द्वी दोगी ओर किसी दूसरे 
ही पुरातन अंथकी जान पढ़ती हे । 


६४ स्वामी समंतभद्र । 





चार, ४ अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, ५ संवेग, ६ शाक्तितस्याग, ७ शक्ति- 
तस्तप, ८ साघुसमाधि, ९ वैयाइत्यकरण, १० अर्दद्भक्ति, ११ आचार्य- 
भक्ति, १२ बहुश्रुतमक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिहाणि, 
१५ मार्गप्रभावगा और १६ प्रवचनवत्सलत्व, इन सोलह गुर्णोंसे 
प्रायः युक्त थे-इनकी उच्च तथा गहरी भावनाओंसे आपका आत्मा भावित 
था-क्योंकि, दशनविशुद्धिको लिये हुए, ये ही गुण समस्त अथवा व्यस्त 
रूपसे आगमर्में तीर्भकरप्रकृति नामा 'नामकर्म'की महा पुण्यप्रक्ृतिके 
आख्रवके कारण कहे गये हैं # । इन गुणोंका स्वरूप तच्चार्थसृत्रकी 
बहुतसी टीकाओं तथा दूसरे भी कितने ही म्रंथोर्में बिशद रूपसे दिया 
हुआ है, इस लिये उनकी यहाँपर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं 
है। हों, इतना जरूर बतलाना होगा कि दर्शनबैशुद्धिके साथ साथ, 
समंतभद्रकी “अहैद्धक्ति' बहुत बढ़ी चढ़ी थी, वह बढ़े ही उच्च 
कोटिके विकासको लिये हुए थी । उसमें अंधश्रद्धा अथवा अंधविश्वा- 
सको स्थान नहीं था, गुणज्ञता, गुणप्रीति और हृदयकी सरलता ही 
उसका एक आधार था, और इस लिये वह एकदम शुद्ध तथा निर्दोष 
थी | अपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही समंतभद्र इतने अधिक 
प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए माद्धम होते हैं । उन्होंने स्वये 
भी इस बातका अनुभव किया था, और इसीसे वे अपने “ जिनस्तुति- 
शतक” के अन्तमें लिखते है--- 





+ देखो, तत्त्वाथाधिगम सूत्रके छठे अध्यायका २४ वाँ सूत्र, और उसके 
“होझवार्तिक' भाष्यका निम्न पद्च-- 
इस्विशुदपादयो नाज्नस्तीयकृस्वस्थ हेतवः । 
समस्ता स्यस्तरूपा वा दृग्विशुद्धधा समन्विता: ॥ 


भावी तीर्थकरत्व | ब्५ 


सुभ्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चन चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्रतिरतः कर्णोउश्षि संप्रेक्षते । 
सुस्तुत्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेद्शी येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥ ११४ ॥ 
अर्थात्‌--हे भगवन्‌, आपके मतमें अथवा आपके ही विषयमें 
मेरी सुश्रद्धा है--अन्धश्रद्धा नहीं--,मेरी स्ट्ृति भी आपको ही 
अपना विषय बनाये हुए है, मैं पूजन भी आपका ही करता हूँ, 
मेरे हाथ आपको ही प्रणामांजलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान 
आपकी ही गुणकथाको सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी आँखे 
आपके ही रूपको देखती हैं, मुझे जो व्यसन है बह भी आपकी ही 
सुन्दर स्तुतियोंके रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमें तत्पर रहता है; इस प्रकारकी चूंकि मेरी सेवा है-मैं निरन्तर 
ही आपका इस तरह पर सेबन किया करता हूँ---इसी लिये हे तेजः- 
पते ! ( केवलज्ञानस्वामिन्‌ ) में तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ और सुकृती 
( पुण्यवान ) हूँ । 
समंतभद्रके इन सच्चे हार्दिक उद्गारोंसे यह स्पष्ट चित्र खिंच 
जाता है कि वे कैसे ओर कितने “अहद्धक्त' थे और उन्होंने कहाँ तक 
अपनेको अहत्सेबराके लिये अर्पण कर दिया था। अहह्ुणोमें इतनी 





१ समंतभद्रके इस उल्लेखसे ऐसा पाया जाता हैं कि यद्द जिनशतकः' ग्रंथ 
उस समय बना है जब कि समन्तभद्र कितनी ही सुन्दर सन्दर स्तुतियों-स्तुति- 
प्रधों-का निर्माण कर चुके थे और स्तुतिरचना उनका एक व्यसन बन चुका 
था । आश्रय नहीं जो देवागम, ग्रुक्तयजुशासन और स्वयंभू नामके स्तोत्र इस 
अ्ंथसे पहले ही बन चुके हों और ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समन्तभद्र 
अपने स्तुतिब्यसनको 'धुस्तुतिव्यसन' लिखनेके लिये समर्थ दो सके हों । 

हल 


६६ स्वामी समन्तभद्र | 


मम मत पक कि प ीपट लत 3 
अधिक प्रीति होनेसे ही वे अर्हन्त होनेके योग्य और अर्हन्तोमें भी 
तीर्मकर होनेके योग्य पुण्य संचय कर सके हैं, इसमें जरा भी संदेह 
नहीं है । अर्हद्वणोंकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतियाँ रचनेकी ओर 
उनकी बड़ी रुचि थी, उन्होंने इसीको अपना व्यसन लिखा है और यह 
बिलकुल ठीक है | समंतभद्बके जितने भी म्रंथ पाये जाते हैं 
उनमेंस कुछको छोड़कर शेष सब प्रंथ स्तोन्नोंके ही रूपको लिये 
हुए हैं और उनसे समंतभद्रकी अद्वितीय जरद्धक्ति प्रकट होती है । 
£ जिनस्तुतिशतक ” के सिवाय, देवागम, युकक्‍्यनुशासन और स्वयंभू 
स्तोन्न, ये आपके खास स्तुतिग्रन्थ हैं (इन ग्रंथों जिस स्तोन्नप्रणालीसे 
तच्तज्ञान भरा गया है और कठिनसे कठिन तात्तिक विवेचनोंको योग्य 
स्थान दिया गया है वह समंतभद्ग्से पहलेके ग्रंथोंमें प्रायः नहीं पाई 
जाती अथवा बहुत ही कम उपलब्ध होती है | समंतभद्वने, अपने 
स्तुतिग्रंथोंके द्वारा, स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार तथा संस्कार किया 
है और इसी छिये वे “स्तुतिकार ” कहलाते थे । उन्हें *आद्य 
स्तुतिकार ! होनेका भी गौख प्राप्त था | ख़ेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान 
आचार्य श्रीहेमचद्रने भी अपने “ सिद्धहैमशब्दानुशासन ” व्याकरणके 
द्वितीय सूत्रकी व्याख्यामें “ स्तुतिकारो5प्याह ”” इस वाक्यके द्वारा 
आपको ' स्तुतिकार ” लिखा है और साथ ही आपके “ स्वयंभूत्तोत्र ! 
का निम्न पद्म उद्धृत किया है-- 
नयास्तव स्पात्यद्लाज्छना इमे रसोपविद्धा इद लोहधातवः । 
भवन्त्यभिग्रेतफलां यतस्ततो भवन्तमायों प्रणता हितेषिणः ॥ 
१-३ सनातनजैनग्रंथमारामें प्रकाश्षित ' स्वयंभूस्तोत्र ! में और त्वयं- 
भुस्तोत्रको प्रभाचंद्राचायेविरचित संस्कृतटीका्में * लांछना हमे ' की जगह 
“सत्यछाउिछिता: और “ फल:” की जगह * गुणा३” पाठ पाया जाता है। 
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इसी पद्यको छेताम्बराप्रणी श्रीमलयगिरिसूरिने भी, अपनी 
“आवश्यकसूत्र'की टीकामें, * आँवस्तुतिकारो 5प्याह )? इस परिचय- 
वाक्यके साथ उद्धृत किया है, और इस तरह पर समंतभद्गकों 
* आयस्तुतिकार '-सबसे प्रथम अथबा सबसे श्रेष्ठ स्तुतिकार-- 
सूचित किया है। इन उल्लेखवाक्योंसि यह भी पाया जाता है कि सम॑- 
तभद्ग॒की “ स्तुतिकार ” रूपसे भी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी और इसी 
लिये “ स्तुतिकार'के साथमें उनका नाम देनेकी शायद कोई जरूरत 
नहीं समझी गई | 


समंतभद्र इस स्तुतिरचनाके इतने प्रेमी क्‍यों थे और उन्होंने 
क्यों इस मार्गकों अधिक पसंद किया, इसका साधारण कारण यद्यपि, 
उनका भक्ति-उद्रेक अथवा भक्तिविशेष हो सकता है, परंतु, यहाँपर 
हम उन्हींके शब्दोंमें इस विषयको कुछ और भी स्पष्ट कर देना उचित 
समझते है और साथ ही यह प्रकट कर देना चाहते है कि समंतभद्रका 
इन स्तुति-स्तोत्नोंके विपयमें क्या भाव था और वें उन्हें किस महत्त्वकी 
इश्टिस देखते थे । आप अपने “ सयंभूत्त्तोत्र' भ॑ लिखते हैं--- 


स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा, 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमापि ततस्तस्थ च सतः । 
किमरेव॑ स्वाधीन्याजगति सुऊुभे श्रायसपथे 
स्तुयान्नत्वा विद्वान्सततमभिपृूज्यं नमिजिनय्‌ ॥११६॥ 





१ इसपर मुनि जिनविजयजी अपने “ साहित्यसंशोधक ' के प्रथम अंकमें 
लिखते हँ---/ इस उलेखसे स्पष्ट जाना जाता हें छि ये ( समंतभद्ग ) प्राखिद्ध 
स्तुतिकार माने जाते थे, इतना ही नहीं परन्तु भाय---प्बसे पइले होनेचाले-- 
स्तुतिकारका मानप्राप्त थे । ” 


६८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


पर 





अर्थात्‌--स्तुतिके समय ओर स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या 
न हो और फलकी प्राति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होती होया न 
होती हो, परंतु साधु स्तोताकी स्तुति कुशल परिणामकी---पुण्यप्रसा- 
धक परिणामोंकी--कारण जरूर होती है; और वह कुशर परिणाम 
अथवा तज्नन्य पुण्यविशेष श्रेय फलका दाता है। जब जगतमें इस तरह 
स्वाधीनतासे श्रेयोमार्ग सुलभ है---अपनी स्तुतिके द्वारा प्रात्त है---तब, 
है सर्वदा अभिषृष्य नमिजिन, ऐसा कौन परीक्षापूर्वकारी विद्वान्‌ अथवा 
विवेकी होगा जो आपकी स्तुति न करेगा ? जरूर करेगा। 

इससे स्पष्ट है कि समंतभद्र इन अहंत्स्तोत्रोंके द्वारा श्रेयों मार्गको 
सुलभ और स्वाधीन मानते थे, उन्होंने इन्हें “ जन्मारण्यशिखी ' 
-जन्ममरणरूपी संसार वनको भस्म करनेवाली अप्नि-तक लिखा 
है और ये उनकी उस निश्रेयस---मुक्तिप्रातिविषयक--भावनाके 
पोषक थे जिसमें वे सदा सावधान रहते थे। इसी लिये उन्होंने 
इन “ जिन-स्तुतियों ” को अपना व्यसन बनाया था--उनका 
उपयोग प्रायः ऐसे ही शुभ कामोमे लगा रहता था | यही वजह थी कि 
संसारमें उनकी उन्नतिका--डनकी महिमाका--कोई वाधक नहीं था; 
बह नाशराहित थी। “ जिनस्तुतिशतक'के निम्न वाक्यसे भी ऐसा ही 
घ्वनित होता है--- 


“बन्दी भूतवतो5पिनोञतिहतिनेन्तुश्॒ येषां झुदा # ।! 


१ “ जुन्सारण्याशिखी सुतव:” ऐसा ' जिनस्तुतिशतक ' में लिखा है । 

३ येषां नन्‍्तुः ( स्तोतुः ) मुदा ( दर्घण ) बन्दीभूतवतो 5पि ( मंगरलपा- 
ठकी भूनवतोष्पि नप्नाचा4यरूपेण भवतोषि मम) नोबन्नतिदह॒तिः ( न उन्नतेः 
साह्ात्यस्थ हति: हनन ) ।--इति तट्टीकायां नरसिंहः । 

* यह पूरा पद्य इस प्रकार है--- 
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इसी प्रंथर्मे एक छोक निम्न प्रकारसे भी पाया जाता है--- 
रुचे विभति ना धीरं नाथातिस्पष्टवेदनः । 
वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पशेवेदिनः ।। ६० ॥ 
इसमें, थोड़े ही शब्दों द्वारा, अद्द्धाक्रिका अच्छा माहात्म्य प्रदर्शित 
किया है--यह बतलाया है कि “ हे नाथ, जिस प्रकार लोहा स्पर्श- 
माणि ( पारस पाषाण ) का सेवन € स्पर्शन ) करनेसे सोना बन जाता 
है और उसमें तेज आ जाता है उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा 
करनेसे आति स्पष्ट ( विशद ) ज्ञानी होता हुआ तेजको धारण करता है 
और उसका वचन भी सारभूत तथा गंभीर हो जाता है।' 
माद्धम होता है समंतभद्र अपनी इस प्रकारकी श्रद्धांके कारण ही 
अह्द्भक्तिमें सदा लीन रहते थे और यह उनकी इस भक्तिका ही परि*« 
णाम था जो वे इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजस्वी हो गये हैं और उनके 
बचन अद्वितीय तथा अपूर्त माहात्म्यको लिये हुए थे । 
समंतभद्गका मक्तिमार्ग उनके स्तुतिग्रंथोंके गहरे अध्ययनसे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है ॥(वास्तवमें समन्‍्तभद्र ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति- 
योग तीनोंकी एक मूर्ति बने हुए थे--इनमेंसे किसी एक ही योगके 
बे एकान्त पक्षपाती नहीं थे--निरी एकान्तता तो उनके पास भी नहीं 
जन्मारण्यशिखी रुतवः रुद्वतिरपि छेशाम्बुघेनों: पदे 
भक्ताना परमों निधी प्रातिक्ृृतिः सर्वार्थसिद्धि: परा। 
यन्‍्दीभूतवतोपि नोच्नतिद्ठतिनन्तुश्व येषां मुदा 
दातारो जायिनो भवन्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा ॥ ११७ ॥ 
१ जो एकान्तता नयोंके निरपेक्ष व्यवह्दारको लिये हुए होती है उसे “निरी' 
अथवा “मिथ्या” एसान्‍्तता कद्दते हैं । समनन्‍्तभद्र इस भिथ्यैकान्ततासे रद्दित थे 


इसीसे 'देवागम'में एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने छिखा है-““न मि 
थ्यैकान्ततास्ति नः !” 


० स्वामी समंतभद्र | 


फटकंती थी। वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी थे और उसे 
वस्तुतत्त्व नहीं मानते थे । उन्होंने जिन खास कारणोंसे अहतदेवकों अपनी 
स्तुतिके योग्य समझा और उन्हें अपनी स्तुतिका विषय बनाया है उनमें, 
उनके द्वारा, एकान्त इश्के प्रतिषेधकी सिद्धि भी एक कारण है । अर्हन्त 
देवने अपने न्यायत्राणोंसे एकान्त दृष्टिका निषेध किया है अथवा उसके 
प्रतिबेधको सिद्ध किया है और मोहरूपी शन्रुको नष्ट करके वे कैवल्य 
विभूतिके सम्राट्‌ बने हैं, इसी लिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके कहते 
हैं कि आप मेरी स्तुतिके योग्य हैं---पात्र है। यथा--- 


एकान्तरष्टिप्रतिपेधसिद्धिन्योयेष॒भिमोहरिएं निरस्प । 
असि सम केवल्यविभूतिसम्राट, ततस्त्वमहेश्नसि मे स्तवाहेः ५५ 


“«“स्व॒यंभूस्तोत्र । 


इससे समंतभद्रकी साफ तौरपर पर्राक्षाप्रधानता पाई जाती है और 
साथ ही यह माद्धम होता है के १ एकान्तदृष्टिका प्रतिषेध करना और 
२ मोहशत्र॒का नाश करके केवल्य विभूतिका सम्राट होना ये दो उनके 
जावनके खास उद्देश्य थे | समंतभद्र अपने इन उद्देश्योंको प्रा करनेमें 
बहुत कुछ सफल हुए हैं | यद्यपि, वे अपने इस जन्ममें कैवल्य विभू- 
तिके सम्राट्‌ नहीं हो सके परंतु उन्होंने वैसा होनेके लिये: प्राय: संपूर्ण 
योग्यताओंका संपादन कर लिया है यह कुछ कम सफलता नहीं है--- 
और इसी लिये वे आगामीको उस विभूतिके सम्राट्‌ होंगे---तीर्थकर 
होंगे---जैसा ककि ऊपर जाहिर किया जा चुका है। केवलज्ञान न होंने 
पर भी, समंतभद्र उस स्याद्ादविद्याकी अनुपम विभूतिसे विभूषित थे 
जिसे केवलज्ञानकमी तरह सर्व तत्त्वोंकी प्रकाशित करनेवाली लिखा है 
और जिसमें तथा केबलज्ञानमें साक्षात्‌-असाक्षातका-ही भेद माना गया 
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है # । इस लिये प्रयोजनीय पदार्थोके सम्बंधर्म आपका ज्ञान बहुत बढ़ा 
चढ़ा था, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, और इसका अनुभव ऊपरके 
कितने ही अवतरणों तथा समंतभद्गके ग्रंथोंसे बहुत कुछ हो जाता है। 
यही वजह है कि श्रीजिनसेनाचायेने आपके वचनोंको केवछी भगवान 
महाबीरके बचनेंके तुल्य प्रकाशमान छिखा * और दूसरे भी कितने ही 
प्रधान प्रधान आचार्यों तथा बिद्वानोंने आपकी विद्या और वाणीकी प्रश- 
सामें खुला गान किया ह + | 

.. यहाँ तकके इस संपूर्ण परिचयसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता 
है और इसमें जरा भी संदेह नहीं रहता कि समन्तभद्द एक बहुत ही 
बड़े महात्मा थे, समर्थ विद्वान्‌ थे, प्रभावशाली आचार्य थे, महा 
मुनिराज थे, स्याद्वाद विद्याके नायक थे, एकांत पक्षके निर्मेलक थे, 
अबाधितर्शाक्ति थे, “सातिशय योगी” थे, सातिशय बादी थे, साति- 
शय वाम्मी थे, श्रेठकवि थे, उत्तम गमक थे, सद्गुणोंकी मूर्ति थे, प्रशांत 
थे, गंभीर थे, भद्गप्रयोजन और सदुद्देश्यके धारक थे, हितमितभाषी 
थे, छोकहितैषी थे, विश्वप्रेमी थे, परहितनिरत थे, मुनिजनोंसे वंद्य थे, 
बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंसे स्तुत्य थे और जैन शासनके अनुपम 
धोतक थे, प्रभावक थे और प्रसारक थे । 


कटा 





* यथा--स्याद्वादकेवलज्ञाने स्व॑त्त्त्वप्रकाशने । 
भेदः साक्षादसाक्षाच् ह्यवस्स्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
“-आप्तमीमांसा । 
+ रवेताम्बर साथु मुनिश्री जिनविजयजी कुछ थोड़ेसे प्रशंसा वाक्योंके आधार 
पर ही लिखते हें---“ इतना गोरव शायद ही अन्य किसी आचायेका किया 
गया हो | ”--जैन सा» सं० १। 


धर स्वामी समन्‍्तभद्र । 


ऐसे सातिशय प्रृज्य महामान्य और सदा स्मरण रखने योग्य भरगे- 

वानू्‌ समंतभद्व स्वार्मीके विषयमें श्रीशिवकीटि आचार्यने, अपनी “ रन- 
माल? में जो यह भावना की है कि “वे निष्पाप स्वामी समंतभद्य मेरे 
हृदयमें रात दिन तिष्ठो जो जिनराजके ऊँचे उठते हुए शासन समुद्रकों 
बढ़ानेके लिये चंद्रमा हैं? वह बहुत ही युक्तियुक्त है ओर हमें बड़ी 
प्यारी मादूम देती है । निःसन्देह स्वामी समंतभद्र इसी योग्य हैं कि 
उन्हें निरंतर अपने हृदयमंदिरमें विराजमान किया जाय; और इस (लिये 
हम, शिवकोटि आचार्यकी इस भावनाका हृदयसे अभिनंदन और अनु- 
मोदन करते हुए, उसे यहाँपर उद्धृत करते हैं--- 

स्वामी समन्तभद्रो मे5हारनिश मानसेडनपघः । 

तिष्ठताजिनराजोद्च्छासनाम्बुधिचंद्रमा; ॥ ४ ॥ 





)) 


१ श्रीविद्यानदाचायने भी अध्सहस्रीमं कई बार इस विशेषणके साथ 
आपका उछातर किया है । 


मुनि-जीवन और आपत्काल । 
नदी लीवर 

खाएं समन्तभद्गके बाधारहित और शांत मुनिजीवनमें एक _बार 
कठिन विपत्तिकी भी एक बड़ी भारी लहर आई है, जिसे हम 
आपका * आपत्काल ” कहते हैं | वह विपाति क्या थी और समन्तभद्रने 
उसे केसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृदय-द्रावक विषय है। नीचे 
उसीका, उनके मुनि-जीवनसहित, कुछ परिचय और विचार पाठकोंके 

सामने उपस्थित किया जाता है--- 
समन्तभद्र, अपनी मुनिचर्याके अनुसार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्ह्मचय॑ ओर अपरिप्रिह नामके पंचमहात्रतोंका यथेष्ट रीतिसे पालन करते 
थे; ईयौ-भाषा-एघणादि पंचसमितियोंके परिपालनद्वारा उन्हें निरंतर पु 
बनाते थे, पाँचों इंद्रियोंके निम्रहमें सदा तत्पर, मनोगुति आदि तीनों गुत्ति- 
योंके पाछनमें घीर और सामायिकादि पडावश्यक क्रियाओंके अनुष्ठानमें 
सदा सावधान रहते थे | वे पूर्ण अर्दिसाब्रतका पालन करते हुए, कषाय- 
भावको लेकर किसी भी जीवकों अपने मन, वचन या कायसे पीड़ा पहुँ- 
चाना नहीं चाहते थे। इस बातका सदा यत्न रखते थे कि किसी प्राणीकों 
उनके प्रमादवश बाधा न पहुँच जाय, इसी लिये वे दिनमें मागे शोधकर 
चलते थे, चलते समय दृष्टिको इधर उधर नहीं श्रमाते थे, रात्रिको गमना- 
गमन नहीं करते थे, और इतने साधनसंपन्न थे।क्े सोते समय एकासनसे 
रहते ये---यह नहीं होता था कि नेद्रावस्थामें एक कर्बठसे दूसरी कबेट 
बदल जाय और उसके द्वारा किसी जीव-जंतुको बाधा पहुच जाय; वे 
पीछी पुस्तकादिक किसी भी वस्तुको देख भाल कर उठाते घरते थे 
और मछमून्नादिक भी प्रासुक भूमि -तथा बाधारहित एकान्त स्थानमें 


७४ स्वामी समन्तभद्र | 





क्षेपण करते थे | इसके सिवाय, उन पर यदि कोई प्रहार करता तो वे 
उसे नहीं रोकते थे, उसके प्रति दुर्भाव भी नहीं रखते थे; जंगलमें यदि 
हिंस्न जंतु भी उन्हें सताते अथवा डंस मशकादिक उनके शरीरका रक्त 
पीते थे तो वे बल्पूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, और न ध्याना- 
वत्थामें अपने शरीर पर होनेवाले चींटी आदि जंतुओंके खच्छंद विहा- 
रको ही रोकते थे | वे इन सब अथवा इसी प्रकारंक और भी कितने 
ही, उपसर्गों तथा परीषहोंको साम्यभावसे सहन करते थे और अपने 
ही कर्मवेपाकका चिन्तवन कर सदा चै्य धारण करते थे --दूसरोंकों 
उसमें जरा भी दोष नहीं देते थे । 

समन्तभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे; वे सदा यथार्थ भाषण करते थे, 
इतना ही नहीं बल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दूसरोंकों पीड़ा 
पहुँचानेबाला सावय वचन भी मुँहसे नहीं निकालते थे; और कितनी 
ही बार मौन धारण करना भी श्रेष्ठ समझते थे। ल्लियोंके प्रति आपका 
अनादर भाव न होते हुए भी आप कभी उन्हें रागभावसे नहीं देखते थे; 
बल्कि माता, : बहिन और सुताकी तरहसे ही पहचानते थे; साथ ही, 
मैथुन कर्मसे, घ्रणात्मक दृष्टिके साथ, आपकी प्रूर्ण बिरक्ति रहतो थी, 
और आप उसमें द्रब्य तथा भाव दोनों प्रकारकी हिंसाका सद्भाव मानते 
थे । इसके सिवाय, प्राणियोंकी ओहिंसाकों आप 'परमत्रह्म समझते थे 





१ आपकी इस घृणात्मक दृष्टिका भाव “ब्रह्मचारी ” के निम्न लक्षणसे भी 
पाया जाता है, जिसे आपने “ र॒त्नक रंडक ' में दिया है-- 
मलबीज मलयोनि गलन्मल पूततिभधि बीमत्सं। 
पश्यअ्नंगसनंगाद्विसति यो अहाचारी सः ॥ १४३ 0 
२ अहिंसा सतानां जगति विदित ब्रह्म परमं, 
न सा तन्नारंभोस्यणुरपि च्व यन्नाक्रमविधी। 


मुनि-जीवन और आपत्काल | ७५ 
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और जिस आश्रमविधिमें अणुमात्र भी आरंभ न होता हो उसीके द्वारा 
उस अहिंसाकी प्रूर्ण सिद्धि मानते थे। उसी पूर्ण अहिंसा और उसी 
परम अह्मकी सिद्धिके लिए आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके 
परिप्रहोंका त्याग किया था और नेंग्रेष्य आश्रममें प्रविष्ट होकर अपना 
प्राकृतिक दिगम्बर वेष धारण किया था। इसीलिये आप अपने पास 
कोई कौड़ी पैसा नहीं रखते थे, बल्कि कौड़ी पैसेसे सम्बंध रखना भी 
अपने मुनिपदके विरुद्ध समझते थे। आपके पास शोचोपकरण (कमं- 
डलु), संयमोपकरण ( पीछी ) और ज्ञानोपकरण ( पुस्तकादिक )के रूपमें 
जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उससे भी आपका ममत्व नहीं था--- 
भरे ही उसे कोई उठा ले जाय आपको इसकी जरा भी चिन्ता नहीं थी। 
आप सदा भूमिपर शयन करते थे और अपने शरीरको कभी 
संस्कारित अथवा मंडित नहीं करते थे; यदि पसीना आकर उस पर 
मैल जम जाता था तो उसे स्त्रयं अपने हाथसे धोकर दूसरोंको अपना 
उजलारूप दिखलानेकी भी कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे; बल्कि उस 
मलजनित परीषहको साम्यभावसे जीतकर कर्मफलको धोनेका यत्न करू 
ते थे, और इसी प्रकार नम्न रहते तथा दूसरी सरदी गरमी आदिकी 
परीषहोंकी भी खुशीखुर्शासे सहन करते थे; इससे आपने अपने एक 
परिचयेमें, गौरवके साथ अपने आपको निप्नाटक' और “* मलमलि- 
नतनु ' भी प्रकट किया है। 

समंतभद्र दिनमें सिफ एक बार भोजन करते थे, रात्रिकों कभी 
भोजन नहीं करते थे, और भोजन भी आगमोदित विधिके अनुसार 


ततस्तश्सिद्धूर्थ परमकरुणो प्रेथमुभयं, 
भवानेवास्याक्षीक्न च विकृतवषो पधिरतः ॥ ११९ ॥ 
“-च्वयंभूस्तोत। 
१ “ कांच्यां नग्नाटकोह मरूमलिनतनुः” इत्यादि पयमें । 


७६ स्वाभी समनन्‍्तभद्र । 


शुद्ध, प्राचुक तथा निर्दोष ही लेते थे | वे अपने उस भोजनके लिये 
किसीका निमंत्रण स्त्रीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपमें भी 
अपना भोजन करने करानेके लिये प्रेरित नहीं करते थे, और यदि उन्हें यह 
मादढ्म हो जाता था कि किसीने उनके उद्देश्यसे कोई भोजन तप्यार 
किया है अथवा किसी दूसरे अतिथि ( मेहमान ) के लिये तय्यार किया 
हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है तो वे उस भोजनकों नहीं छेते थे। 
उन्हें उसके लेनेमें सावद्यकरमके भागी होनेका दोष माद्धम पड़ता था 
और सावद्यकर्मसे वे सदा अपने आपको मन-वचन-काय तथा कृत- 
कारित अनुमोदनाद्वारा दूर रखना चाहते थे | वे उसी शुद्ध भोजनको 
अपने लिये कल्पित और शात्नानुमोदित समझते थे जिसे दातारने सय॑ 
अपने अथवा अपने कुटुम्बके लिये तय्यार किया हो, जो देनेके स्थान 
पर उनके आनेसे पहले ही मौजूद हो और जिसमेंसे दातार कुछ अंश 
उन्हें भक्तिपृवंक भेट करके शेषमें स्वयं संतुष्ट रहना चाहता हो--उसे 
अपने भोजनके लिये फिर दोबारा आरंभ करनेकी कोई जरूरत न हो | 
आप श्रामरी वृत्तिसे, दातारको कुछ भी बाघा न पहुँचाते हुए, भोजन 
लिया करते थे। भोजनके समय यदि आगमकथित दोषोंमेसे उन्हें 
कोई भी दोष माछम पड़ जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उप- 
स्थित द्वो जाता था तो वे खुशीसे उसी दम भोजनको छोड़ देते थे 
ओर इस अलाभके कारण चित्त पर जग भी मै नहीं लाते थे। 
इसके सिवाय आपका भोजन परिभित और सकारण होता था। आगममें 
मुनियोंके लिये ३२ ग्रास तक भोजनकी आज्ञा है परंतु आप डससे 
अक्सर दो चार दस ग्रास कम ही भोजन छेते थे, और जब यह देखते 
थे कि विना भोजन किये भी चल सकता है-नित्यनियमोंके पालन 
तथा धार्मिक अनुष्ठानोंके सम्पादनमें कोई विशेष बाधा नहीं आती तो 
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कई कई दिनके लिए आहारका त्याग करके उपवास भी धारण कर 
लेते थे; अपनी शक्तिको जाँचने और उसे बढ़ानेके लिये भी आप 
अक्सर उपवास किया करते थे, ऊनोदर रखते थे, अनेक रसोंका त्याग 
कर देते थे और कभी कभी ऐसे कठिन तथा गुप्त नियम भी ले छेते 
थे जिनकी स्वाभाविक प्रूति पर ही आपका भोजन अवलम/्बित रहता था | 
बास्तवमें, समंतभद्र भोजनको इस जीवनयात्राका एक साधन मात्र 
समझते थे | उसे अपने ज्ञान, ध्यान और संयमादिकी बद्धि सिद्धि 
तथा स्थितिका सहायक मात्र मानते थे--और इसी इंड्टिसे उसको 
प्रहण करते थे । किसी शारिरिक बलको बढ़ाना, शरीरकों पुष्ट बनाना 
अथवा तेजोशद्वि करना उन्हें उसके द्वारा इष्ट नहीं था; वे स्वादके 
लिये भी भोजन नहीं करते थे, यही वजह है कि आप भोजनके 
ग्रासको प्रायः बिना चबाये ही-विना उसका रसास्वादन किये ही-निगल 
जाते थे । आप समझते थे कि जो भोजन केवल देहस्थितिको कायम 
रखनेके उद्देशले क्रिया जाय उसके लिये रसास्वादनकी जरूरत ही 
नहीं है, उसे तो उदरत्थ कर लेने मात्रकी जरूरत है। साथ ही, 
उनका यह विश्वास था के रसास्ादन करनेसे इंद्रियविषय पुष्ठ होता 
है, इंद्रियविषयोंके सेवनसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती, उल्टी 
तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णाकी बृद्धि निरंतर ताप उत्पन्न करती है और 
उस ताप अथबा दाहके कारण यह जीव संसारमें अनेक प्रकारकी 
दुःखपरम्परासे पीडित होता है; # इस ढिये वे क्षणिक सुखके 
लिये कभी इंद्रेयविषयोंकों पुष्ट नहीं करते थे--क्षणिक सु्खोकी 








# शतहृदोन्सेष चल दि सोख्यं, तुष्णासयाप्यायनमाज्रद्देतु: । 
तृष्णानिवृद्धिश्र तपप्यजल्ल॑ तापस्‍्तदाबासयतीत्यवादी: ॥| १३ ॥ 
“स्वयंभूस्तोत्र । 
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अभिलाषा करना ही वे परीक्षावा्नोंके लिये एक करलंक और अधर्मकी 
बात समझते थे। आपकी यह खास धारणा थी कि, आत्यन्तिक स्वास्थ्य 
-अविनाशी स्वात्मस्थिति अथवा कमविमुक्त अनंतज्ञानादि अबस्थाकी 
प्राति ही पुरुषोंका-इस जीवात्माका-खार्थ है-स्रप्रयोजन है. क्षणभंगुर 
भोग-क्षणस्थायी विषयसुखानुभवन-उनका स्वार्थ नहीं है; क्योंकि 
तृषानुषंगसे-भोगोंकी उत्तरोत्तर आकांक्षा बढ़नेसे-शारीरिक और मान- 
सिक-दुःखोंकी कभी शांति नहीं होती । वे समझते थे कि, यह शरीर 
£ अजंगम ” है-बुद्धिपर्वक परिस्पंदव्यापार॒रहित है-और एक यंत्रको 
तरह चैतन्य पुरुषके द्वारा खब्यापारमें प्रदत्त किया जाता है; साथ 
ही “मलबीज ' है-मलसे उत्पन्न हुआ है; मलयोनि है--मलकी 
उत्पत्तिका स्‍थान है---, “-गलन्मल ” है--.. मल ही इससे झरता 
है-, पति ” है-दुर्गेधियुक्त है-, “वीभत्स ” हं-घृणात्मक हैं -, 'क्षयि! 
है-नाशवान्‌ है-और “ तापक ' है-आत्माके दुःखोंका कारण है-; इस 
लिये वे इस शरीरसे स्नेह रखने तथा अनुराग बढ़ानेकों अच्छा नहीं 
समझते थे, उसे व्यर्थ मानते थे, और इस प्रकारकी मान्यता तथा 
परिणतिको ही आत्महित स्वीकार करते थे # | अपनी ऐसी ही विचार- 








+ स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुंसां, स्वार्थों न भोग: परिभंगुरात्मा । 
तथोनुषंगान्ष च तापशान्तिरितीद्माख्यद्‌भगवान्सुपाश्व: ॥ ३१ ॥ 
अजंगर्म जगमनेययत्र॑ं यथा तथा जीवष्टठतं शरीर । 
बीभस्सु पूति क्षयि तापकं च सनेहो द्रुथाश्रेति द्वितं ः्यमार्यः ॥ ३२॥ 

“स्पर्यभुस्तोत्र । 
मलछबीज मछयोनिं, गलन्मऊं, प्रतिगन्धनीभरस, पश्यन्न॑ंगमस्‌--- 
“--रत्नकरंडक । 
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परिणतिके कारण समंतभद्र शरीरसे बड़े ही नित्पृह और निर्ममत्व रहते 
धे---उन्हें भोगोंसे जहा भी रुचि अथवा प्रीति नहीं थी--; वे इस 
शरीरसे अपना कुछ पारमाथिक काम निकालनेके लिये ही उसे थोड़ासा 
शुद्ध भोजन देते थे और इस बातकी कोई पर्वोह नहीं करते थे कि वह 
भोजन रूखा-चिकना, ठंडा-गरम, हलका-भारी, कडुआ कषायछा आदि 
कसा है। 

इस लघु भोजनके बदलेमें समंन्तभद्र अपने शरीरसे यथाशक्ति खूब 
काम लेते थे, घंटों तक कार्योत्सगर्में स्थित हो जाते थे, आतापनादि 
योग धारण करते थे, और आध्यात्मिक तपकी बृद्धिके लिये अपनी 
शक्तिको न छुपाकर, दूसरे भी कितने ही अनशनादि उम्र उम्र बाक्ष 
तपश्चरणोंका अनुष्ठान किया करते थे | इसके सिवाय नित्य ही आपका 
चहुतसा समय सामायिक, स्तुतिपाठ, प्रतिक्रमण, खाध्याय, समाधि, 
भावना, वर्मोपदेश, ग्रंथरचना और परहितप्रतिपादनादि कितने ही घधर्म- 
कार्योमें खचे होता था । आप अपने समयको जरा भी धर्मसाधनाराहित 
व्यर्थ नहीं जाने देते थे । 

इस तरहपर, बड़े ही प्रेमके साथ मुनिधर्मका पालन करते हुए, 
स्वामी समन्तभद्र जब “ मणुबंकहल्छी ” ग्राममें धर्मष्यानसहित आन॑- 
दपूवेक अपना मुनिजीबन व्यतीत कर रहे थे और अनेक दुर्द्धर तपश्च- 
रणेके द्वारा आत्मोन्नतिके पथर्मे अग्रेसर हो रहे थे तब एकाएक परर्व- 
संचित असाताबेदनीय कर्मके तीत्र उदयसे आपके शरीरमें “ भस्मक * 


4 बाह्मं तपः परमहुश्ररमाचरस्व्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंदणाथंस्‌ ॥८३॥ 

“+चस्वयंभूस्तोत्र । 

२ ग्रामका यद्द नाम “ राजावलीकथे ' में दिया है । यद्द “ कांची ' के 
आसपासका कोई गाँव जान पढ़ता है । 


८० स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





नामका एक महारोग उत्पन्न हो गया# | इस रोगकी उत्पत्तिसे 
यह स्पष्ट है| कि समंतभद्के शरीरमें उस समय कफ क्षीण हो 
गया था और वायु तथा पित्त दोनों बढ़ गये थे; क्योंकि कफके क्षीण 
होने पर जब पित्त, वायुके साथ बढ़कर कुपित हो जाता है तब वह 
अपनी गरमी और तेजीसे जठराभ्निको अत्यंत प्रदीत, बलाव्य और 
तीक्ष्ण कर देता ह और वह अग्नि अपनी तीढ्णतासे विरूक्ष शरीरमें 
पड़े हुए भोजनका तिरस्कार करती हुईं, उसे क्षणमात्रमें भस्म कर देती 
है। जठरापम्रिकी इस अत्यंत तीक्ष्णावस्थाकों ही * भस्मक ” रोग कहते 
हैं। यह रोग उपेक्षा किये जाने पर--अर्थात्‌ , गुरु, ल्लिग्प, शातल, 
मघुर और लेष्मल अन्नपानका यथेष्ट परिमाणमें अथवा तृप्तिपयत सेवन 
न करने पर--शरीरके रक्तमांसादि धातुओंकी भी भक्त्म कर देता है, 
महादौरब॑ल्य उत्पन्न कर देता है, तृषा, स्वेद, दाह तथा मूच्छीदिक अनेक 
उपद्रव खड़े कर देता है और अन्‍्तमे रोगीको मृत्युमुखमें ही स्थापित 
करके छोड़ता है + । इस रोगके आक्रमण पर समन्तभद्गने शुरूझुरूमें 





# ब्रह्मनमेमिदत्त भी अपने “' आराधनाकथाकरोष ” में ऐसा ही सूचित करते 
हैं। यथा-- 
दुर्दरानेकचारिश्ररत्नरस्ताकरो महान्‌ | 
यावदास्ते सुख धीरस्तावत्तस्कायकेउभवत्‌ ॥ 
असद्देद्यमहाकमोंदया हुढुँ: खदायक: | 
तीघ्रकष्टप्रद: कष्ट भत्मकब्याधिसंज्ञकः ॥ 
--समन्तभद्रकथा, पद्य नं० ४, ५। 
+ कटादिरुक्षाश्षभुजां नराणां क्षीणे कफे मारुतपित्तवृद्धो । 
अतिप्रवृद्ध: पवनान्वितो5प्निभ्लुक्त क्षणाद्वस्मकरोति यरमात्‌। 
तस्मादसो भस्मकसंज्ञको 5भू दुपेक्षितो 5यं पचते च घातून्‌ । 
“--ईति भावषप्रकाशः: । 
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उसकी कुछ पवाह नहीं की । वे स्ेच्छापू्तक घारण किये हुए उपवासों 
तथा अनशनादिक तपोंके अवसर पर जिस प्रकार क्षुधापरीषहको 
सहा करते थे उसी प्रकार उन्होंने इस अवसर पर भी प्रूर्त भ्रम्यासके 
बल पर, उसे सह लिया-परंतु इस क्षुधा और उस क्षुधामें बड़ा अन्तर 
था; वे इस बढ़ती हुईं क्षुधाके कारण, कुछ ही दिन बाद, असक्य वेद- 
: नाका अनुभव करने लगे; पहले भोजनसे घंठोंके बाद नियत समय 
पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय ठपयोगके 
दूसरी ओर लगे रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता 
था तो बह भूख मर जाती थी और फिर घंटों तक उसका पता नहीं 
रहता था; परंतु अब भोजनको किये हुए देर नहीं होती थी कि क्षुघा 
फिरसे आ धमकती थी और भोजनके न मिलने पर जठराप्नि भपने 
आसपासके रक्त मांसकों ही खींच खींचकर भस्म करना प्रारंभ कर 
देती थी। समन्‍्तभद्गको इससे बड़ी वेदना होती थी, क्षुधाका समान 
दूसरी शरौखेदना है भी नहीं; कहा भी गया है--- 





“ नरे क्षीणकफ़े पिस कुषितं मारुतानुगम्‌ । 
स्वोष्मणा पावकरथाने बक्मप्ले: प्रयध्छाति ॥ 
तथा छब्धवलो देददे विरूक्षे सानिछो 5नलः । 
परिसूष पचत्यक्षं सेक्षण्यादाश मुद्ठुमुंहु ॥ 
पक्काश्न॑ं सततं घातून्‌ झोणितादीन्पचध्यपि । 
ततो दोबेक्ष्यमातंकान्‌ सस्युं थोपनयंश्षरं ॥ 
भरुक्तेचच्ने छमते शांति जीणैमान्रे प्रताब्याति । 
तृदस्वेद्दाइमुच्छा स्पुम्याधयो उत्यपभिसंभवा: ॥ ” 
«४ तमेस्याप्रीं गुराश्निग्धीशीतमधुर विज्वले: । 
अश्नपानैनैयेष्छानत दीसमभपिमिवाब्बाभिः ॥ ” 
पे “+ञति चरकः 4 
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८ क्रुधासमा नास्ति शरीरबेदना । ! 

इस तीव्र क्षुघावेदनाके अवसर पर किसीसे भोजनकी याचना करना, 
दोबारा भोजन करना अथवा रोगोपशांतिके लिये किसीको अपने वास्ते 
अच्छे स्निग्घ, मधुर, शीतछ गरिष्ठ और कफकारी भोजनोंके तय्यार 
करनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनके मुनिधर्मके विरुद्ध था। इस 
लिये समंतभद्र, वस्तुत्थितिका विचार करते हुए, उस समय अनेक 
उत्तमोत्तम माबनाओंका चिन्तवन करते थे और अपने आत्माको सम्दो- 
घन करके कहते थे “< हे आत्मन्‌, तूने अनादि कालसे इस संसाएमें 
परिश्रमण करते हुए अनेक बार मरक पश्ु आदि गतियोंमे दुःसह क्षुधा- 
बेदनाको सहा है; उसके आगे तो यह तेरी क्षुधा कुछ भी नहीं है। 
तुझे इतनी भी तीत्र क्षुपा रह चुकी है जो तीन लोकका अन खाजाबे 
पर भी उपशम न हो परंतु एक कण खानेको नहीं मिका। ये सब कष्ट 
तूने पराधीन होकर सहे हैं और इसलिये उनसे कोई लाभ नहीं दो 
सका, अब तू स्वाधीन होकर इस वेदनाको सहन कर। यह सब तेरे 
ही पूर्व कर्मका दुर्वैपाक है। साम्यभावसे वेदनाकों सह लेने पर कर्मकी 
निर्जरा हो जायगी, नवीन कर्म नहीं बेंघेगा और न आगेको फिर कभी 
ऐसे दुःखोंकी उठानेका अब्षर ही प्राप्त होगा।”” इस तरह पर समंतभद्र 
अपने साम्यभावको इृढ़ रखते थे और कषाथादि दुर्भावोंकों उत्पन्न 
होनेका अवसर नहीं देते थे। इसके सिवाय वे इस शरीरको कुछ 
अधिक भोजन प्राप्त कराने तथा शारीरिक शक्तिको विद्येष क्षीण न 
होने देनेके लिये जो कुछ कर सकते थे बह इतना ही था कि जिन 
अनशनादिक बाह्य तथा घोर तपश्चरणोंक्रो बे कर रहे थे और जिनका 
अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्ति पर निर्भर था--मूलगुर्णोकी 
सरह छाजमी नहीं था--उन्हें बे ढीला अथवा स्थगित कर दें। उन्होंने 
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वैसा ही किया भी--वै अब उपवास नहीं रखते थे, अनशन, ऊनोदर, 
उत्तिपीरिंसंस्यान, रसपरित्याग और कायक्ठेश नामके बाह्य तपोंके अनु- 
प्लानको उन्होंने, कुछ कालके लिये, एकदम स्थगित कर दिया था, भोजनके 
भी वे अंब पूरे ३२ ग्रास छेते थे; इसके सिवाय रोगी मुनिके लिये जो 
कुछ भी रिआयतें मिल सकती थीं वे भी प्रायः सभी उन्होंने प्राप्त कर 
ली थीं। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी, आपकी क्षुधाकों जरा भी 
शांति नहीं मिली, वह दिनपर दिन बढ़ती और तीव्रसे तीत्रत्तर होती 
जाती थी, जठरानलकी ज्वालाओं तथा पितकी तीक्ष्ण ऊष्मासे शरी- 
रका रसरक्तादि दग्ध हुआ जाता था, ज्वालाएँ शरीरके अंगॉपर दूर दूर 
तक धावा कर रही थीं, और नित्यका स्वल्प भोजन उनके छिये जरा भी 
पर्यात्त नहीं होता था---बह एक जाज्वल्यमान अभ्निपर थोड़ेसे जलूके छींटे- 
का ही काम देता था। इसके सिवाय यदि किसी दिन भोजनका अन्तराय हो 
जाता था तो और भी ज्यादा गजब हो जाता था--श्षुधरा राक्षती उत्त 
दिन और भी ज्यादा उग्र तथा निर्दय रूप धारण कर लेती थी। इस 
तरहपर समंतभद्र जिस महावेदनाका अनुभत्र कर रहे थे उसका पाठक 
अनुमान भी नहीं कर सकते । ऐसी हालतमें अच्छे अच्छे धीरबीरोंका 
घैर्य छूट जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है और ज्ञानगुण डगमगा 
जाता है। परंतु समंतभद्र महामना थे, महात्मा थे, आत्म-देहान्तर- 
ज्ञानी थे, संपत्ति-विपत्तिमें समचित्त थे, नि सम्यग्दर्शनके घारक थे 
और उनका ज्ञान अहुँ:खभावित नहीं था जो दुःखोंके आने पर क्षीण 


$ अदुःखभावितं श्ञार्न छीयते दुःखसब्षिधों । 
तस्माद्यथाबल दुःसेरास्मानं मावयेन्घुनि: ॥ 


--समाघितंत्र ! 
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हो जाय, उन्होंने यथाशक्ति उम्र उम्र तपश्चरणेके द्वारा कष्ट सहन कर 
अच्छा अम्यास किया था, वे आनंदूर्वक क्ठोंकी सहन किया करते 
थे-उन्हें सहते हुए खेद नहीं मानते थे# और इसलिये, इस संकटके 
अवसरपर वे जरा भी विचलित तथा घैर्यध्युत नहीं हो सके । 
समन्तभद्रने जब यह देखा कि रोग शान्त नहीं होता, शरी- 
रकी दुबठता बढ़ती जारही है, और उस दुर्बलताके कारण नित्यको 
आवश्यक क्रियाओंमें भी कुछ बाधा पड़ने लगी है; साथ ही, प्यास 
आँदिकके भी कुछ उपद्रव शुरू हो गये हैं, तब आपको बड़ी ही 
चिन्ता पैदा हुईं। आप सोचने छगे-/* इस मुनिअवस्थामें, जहाँ आग- 
मोदित विधिके अनुसार उद्गम-उत्पादनादि छयालीस दोषों, चौदह मल- 
दोषों और बत्तीस अन्तरायोंको ठालकर, प्रासुक तथा परिभित भोजन 
लिया जाता है बहाँ, इस भयंकर रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और 
पयोत्त भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती । मुनि पदको 
कायम रखते हुए, यह रोग प्रायः असाध्य अथत्रा निःप्रतीकार जान 
पड़ता है; इस लिये या तो मुझे अपने मुनिपदको छोड़ देना चाहिये 


+ आस्मदेहान्तरश्ञानजनिताहादनियृतः । 
तपसा दुष्कृत घोर भुंजानोपि न विद्यते ॥ 
-समाघितंत्र । 

+ जो लोग आगमसे इन उद्मादि दोषों तथा अन्तरायोंदा स्वरूप जानते 
हैं और जिन्हें पिण्डशुद्धिका अच्छा ज्ञान है उन्हें यह बतलानेडी जरूरत नहीं है 
कि सचे जन साधुओंकों भोजनके लिये वैसे ही कितनी कठिनाहयोंका सामना 
करना पढ़ता है। इन कठिनाइयोंका कारण दातारोंकी कोई कमी नहीं है; बल्कि 
भोजनविधि और निर्दोष भोजनकी जटिरुता ही उसका प्रायः एक कारण है--- 
फिर हे डैसे रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और पयोघ्त भोजनकी तो बात 
दी दूरदे। 
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और या “ सलेवना ! ब्रत धारण करके इस शरीरकों धर्मार्थ त्याग- 
नेके लिये तयार हो जाना चाहिये; परंतु मुनिपद कैसे छोड़ा जा 
सकता है ! जिस मुनिधर्मके लिये मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका 
हैं, जिस मुनिधर्मको में बड़े प्रेमेके साथ अब तक पालता आ रहा हूँ 
और जो मुनिधर्म मेरे ध्येयका एक मात्र आधार बना हुआ है उसे क्या 
में छोड़ दूँ ? क्‍या क्षुधाकी वेदनासे घबड़ाकर अथवा उससे बचनेके 
लिये छोड़ दूँ ! क्‍या इंद्रेयतिषयजनित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दे 
दूँ ? यह नहीं हो सकता। क्‍या क्षुधादि दुःखोंके इस प्रतिकारसे 
अथवा इंद्रियविषयजनित स्वल्प सुखके अनुभवनसे इस देहकी 
स्थिति सदा एकसी और सुखरूप बनी रहेगी ! क्या फ़िर इस देहमें 
क्षुधादि दुःखोंका उदय नहीं होगा ! कया मृत्यु नहीं आएगी ? यदि 
ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकार भादिमें गुण 
ही क्‍या है ! उनसे इस देह अथवा देहीका उपकार ही क्‍या बन 
सकता है !* मैं दुःखोंसे बचनेके लिये कदापि मुनिधर्मको नहीं 
छोड़ूँगा; भले ही यह देह नष्ट हो जाय, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है; 
मेरा आत्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता; मैंने दुःखोंका 
स्वागत करनेके लिये मुनिधर्म धारण किया था, न कि उनसे घबराने 
ओऔर बचनेके लिए; मेरी परीक्षाका यही समय है, मैं मुनिधर्मको नहीं 


+ छ्ुघादि दुःखोंके प्रतिकारादिविषययक आपका यह भाव " स्वयंभूस्तोत्र 'के 
निम्न पयसे भी प्रकट दोता हैं--- 
* झ्लुदादिदुःखप्रातिकारतः स्थिति- 
ने चेन्त्रियाथैप्रमवाल्पसौख्यतः । 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो- 
रितीदृर्मिर्य भगवान्‌ व्यजिज्षपव्‌ ' ॥१८॥ 
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छोडँगा ।” इतनेमें ही अंतःकरणंके भीतरसे एक दूसरी आवाज आई-- 
“समंतभद्ग ! तू अनेक प्रकारसे जैनशासनका ठद्धार करने और उसे प्रचार 
देनेमें समर्थ है, तेरी बदौलत बहुतसे जीवोंका अज्ञानमाब तथा मिथ्यात्व 
नष्ट होगा और वे सन्मार्गमें लगेंगे; यह झासनोद्धार और छोकहितका काम 
क्या कुछ कम धम है? यदि इस शासनोद्वार और लोकहितकी दृश्सि 
ही तू कुछ समयके लिये मुनिपदको छोड़ दे और अपने भोजनकी 
योग्य व्यवस्था द्वारा रोगको शान्त करके फिरसे मुनिपद्‌ धारण कर लेवे 
तो इसमें कौनसी हानि है? तेरे ह्ञान, श्रद्धान, और चारित्रके भावकों 
तो इससे जरा भी क्षाति नहीं पहुँच सकती, वह तो हर दम तेरे साथ 
ही रहेगा; तू द्रब्यलिंगको अपेक्षा अथवा बाह्ममें भले ही मुनि न रहे; 
परंतु भावोंकी अपेक्षा तो तेरी अब्स्था मुनि जैसी ही होगी, फिर 
इसमें अधिक सोचने विचारनेकी बात ही क्‍या है ! इसे आपद्धर्मके 
तौर पर ही स्त्रीकार कर; तेरी परिणति तो हमेशा छोकहितकी तरफ 
रही है, अब उसे गौण क्यों किये देता है ! दूसरोंके हितके लिये ही 
यदि तू अपने स्वार्थकी थोड़ीसी बलि देकर-अल्प कालके लिये मुनि- 
पदको छोड़कर-बहुतोंका भला कर सके तो इससे ते? चरित्र पर जरा 
भो कलंक नहीं आ सकता, वह तो उछटठा और भी ज्यादा देदीप्य- 
मान होगा; अतः तू कुछ दिनोंके लिये इस मुनिषदका मोह छोड़कर 
और मानापमानकी जरा भी पर्वाह न करते हुए अपने रोगको शांत 
करनेका यत्न कर, वह निःप्रतीकार नहीं है; इस रोगसे मुक्त होने पर, 
स्वस्थावस्थामें, तू और भी अधिक उत्तम रीतिसे मुनिधरमंका पाछन कर 
सकेगा; अब विलम्ब करनेकी जरूरत नहीं है, विरुम्बसे हानि होगी।” 

इस तरह पर समंतभद्रके हृदयमें कितनी ही देरतक बिचारोंका 
उत्थान और पतन होता रहा । अन्तको आपने यही स्थिर किया कि 
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हर डा शक मर तन कपल पक ३ कल के 200 2 कक 60 ही कक कर शई 
«८ क्षुद्ादिदु:खोंसे घबराकर उनके प्रतिकारके लिये अपने न्याव्य निय- 
मोंको तोड़ना उचित नहीं है; छोकका हित बास्तवमें लोकके आश्रित 
है और मेरा हित मेरे आश्रित है; यह ठीक है कि छोककी जितनी 
सेवा मैं करना चाहता था उसे मैं नहीं कर सका; परंतु उस सेवाका 
भाव मेरे आत्मामें मौजूद हे और मैं उसे अगले जन्ममें पूरा करूँगा; 
इस समय लोकहित्तकी आशा पर आत्महितको बिगाइना मुनासिब 
नहीं है; इस लिये मुझे अब “सल्लेखना ” का ब्रत जरूर ले लेना 
चाहिये और मृत्युकी प्रतीक्षामें बैठकर शांतिके साथ इस देहका पधर्मार्थ 
त्याग कर देना चाहिये। ” इस निश्चयकों छेकर समंतभद्र सलेखना 
ब्रतकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने वयोबृद्ध, तपोद्ृद्र, और अनेक 
सहुणालंकृत प्रूज्य गुरुदेवके पास पहुँचे और उनसे अपने रोगका सारा 
हाल निवेदन किया । साथ ही, उनपर यह प्रकट करते हुए कि मेरा 
रोग निःप्रतीकार जान पड़ता है और रोगकी निःप्रतीकारावस्थामें “सले- 
खना ” का शरण लेना ही श्रेष्ठ कहा गया है, # यह विनम्र प्रार्थना 
की के “अब आप कृपाकर मुझे सल्लेखना धारण करनेकी आज्ञा 
प्रदान करें और यह आशीव्ाद देवें कि में साहसपूर्वक और सहर्ष 
उसका निर्वाह करनेमें समथे हो सकूँ ।” समंतभद्रकी इस विज्ञापना 
और प्रार्थनाकों सुनकर गुरुजी कुछ दरके डिये मौन रहे, उन्होंने सम॑- 
तभद्गके मुखमंडल ( चेहरे ) पर एक गंभीर इृष्टि डाली और फिर अपने 


१ 'राजावलीकथे ' से यह तो पता चलता है कि समंतभद्रके भुरुदेव उस 
समय मौजूद थे ओर समंतभद्र सक्लेखनाकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये उनके 
पास गये थे, परंतु यद्द मादम नहीं द्वो सका कि उनका क्या नाम था । 

* उपसर्गे दुर्भेक्षे जरासि रुजायां च निः प्रतीकारे। 
घर्माय तनुविमोचनमाहु: सछेखनाभायों: ॥ १२२ ॥ 
“ल्‍वत्नकरंडक । 
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योगबलसे मादम किया कि समंतभद्र अल्पायु नहीं है, उसके द्वारा» 
धर्म तथा शासनके उद्धारका महान्‌ कार्य होनेको है इस दृष्टिसे बह 
सल्ेखनाका पात्र नहीं; यदि उसे सलेखनाकी इजाजत दी गई तो वह 
अकालहीमें कालके गालमें चछा जायगा और उससे श्रीवीरभगवानके 
शासन कार्यको बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी; साथ ही, छोकका भी बड़ा 
अहित द्वोगा । यह सब सोचकर गुरुजीने, समंतभद्गकी प्रार्थनाको 
सअस्त्रीकार करते हुए, उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ समझाकर कहा “क्तस, 
अभी तुम्हारी सल्लेखनाका समय नहीं आया, तुम्हारे द्वारा शासनकार्यके 
उद्धारकी मुझे बड़ी आशा है, निश्चय ही तुम धर्मका उद्धार और प्रचार 
करोगे, ऐसा मेरा अन्तःकरण कहता है; छोकको भी इस समय तुम्हारी 
बड़ी जरूरत है, इस लिये मेरी यह खास इच्छा है और यही मेरी 
आज्ञा है कि तुम जहॉपर और जिस वेषमें रहकर रोगोपशमनके योग्य 
तृप्तिपर्यत भोजन प्राप्त कर सको वहीं पर ख़ुशीसे चले जाओ और 
उसी वेषको धारण कर छो, रोगके उपशांत होने पर फिरसे जैनमुनि- 
दीक्षा धारण कर लेना और अपने सब कार्मोकी सँभाल लेना। मुझे 
तुम्हारी श्रद्धा और गुणज्ञतापर पूरा विश्वास है, इसी लिये मुझे यह 
कहनेमे जरा भी संकोच नहीं होता कि तुम चाहे जहाँ जा सकते हो 
ओर चाहे जिस वेषको धारण कर सकते हो; मैं खुर्शासे तुम्हें ऐसा 
करनेकी इजाजत देता हूँ ।” 

गुरुजीके इन मधुर तथा सारगर्भित बचनोंको सुनकर और अपने 
अन्त:करणकी उस आवाजको स्मरण करके समंतभद्रका यह निश्चय 
हो गया कि इसीमें जरूर कुछ हित है, इस लिये आपने अपने 
सल्लेखनाके विचारकों छोड़ दिया और गुरुजीकी आह्ञाको शिरोधारण 
कर आप उनके पाससे चल दिये । 
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अब समन्तभद्गको यह चिन्ता हुई कि दिगम्बर मुनिवेषको यदि 
छोड़ा जाय तो फिर कौनसा वेष धारण किया जाय, और वह वेष 
जैन हो या अजैन | अपने मुनित्रेषको छोड़नेका खयाल आते ही 
उन्हें फ़िर दुःख होने लगा और वे सोचने लगे-“ जिस दूसरे वेषकों 
मैं जाज तक विकत और अप्राकृतिक वेष समझता आरहा हूँ उसे में 
कैसे धारण करूँ ! क्‍या उसीको अब मुझे धारण करना होगा ! क्‍या 
गुरुजीकी ऐसी ही आज्ञा है ?-हाँ, ऐसी ही आज्ञा है | उन्होंने स्पष्ट 
कहा है “ यही मेरी आज्ञा है, /- चाहे जिस वेषकों धारण कर छो, 
रोगके उपशांत होने पर फिररे जैनमुनिदीक्षा धारण कर लेना” तब 
तो इसे अलंध्य शक्ति भवितब्यता कहना चाहिये । यह ठीक है कि में 
वेष ( लिंग ) को ही सब कुछ नहीं समझता-उसीको मुक्तिका एक 
मात्र कारण नहीं जानता-बह देहाश्रित है और देह ही इस आत्माका 
संसार है; इस लिये मुझ मुमुक्षुका-संसार बंधर्नोसे छूटनेके इच्छुकका- 
किसी वेषमें एकान्त आग्रह नहीं हो सकता#; फिर भी में वेषके 
विकृत और भविक्वत ऐसे दो भेद जरूर मानता हूँ, और अपने लिये 
अविक्ृत वेषमें रहना ही अधिक अच्छा समझता है । इसीसे, यद्यपि, 





$---.--सतस्तल्सिद्धवर्थ परमकरणो प्रन्यमुभयं । 
भवानेवात्याक्षीक्ष च विकृतवेषो पघिरतः ॥--स्वयंभू० । 
* श्रीपूज्यपादके समाधितंत्रमें भी वेषबिषयमें ऐसा ही भाव अप्रतिपादित 
किया गया है; यथा-- 
लिंग॑ देहश्रितं दृष्ट देह एवात्मनों भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिंगकृताग्रहा: ॥ 4७ ॥ 
अथीत--लिंग ( जटाघारण नप्तत्वादि ) देहाश्रित है और देह ही आत्माका 
संसार है, इस लिये जो लोग लिंग ( वेष ) का ही एकान्त आप्रद रखते हैं- 
उसीको मुक्तिका कारण समझते हैं-बे संसारबंधनसे नहीं छूटते । 
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उस दूसरे बेषमें मेरी कोई रुचि नहीं हो सकती, मेरे लिये वह एक* 
प्रकारका उपसर्ग ही होगा और मेरी अवस्था उस समय अधिकत्तर 
चेलोपसथ्ट मुनि जैसी ही होगी परंतु फिर भी उस उपसगेका कती तो 
मैं खुद ही हँगा न ! मुझे ही स्वयं उस वेषकों धारण करना पड़ेगा । 
यही मेरे लिये कुछ कष्टकर प्रतीत होता है | अच्छा, अन्य वेष मं 
घारण करूँ तो फिर उपाय भी अब क्या है ? मुनिवेषकों कायम 
रखता हुआ यदि भोजनादिके विषयर्म सेच्छाचारसे प्रवत्ति करूँ, तो 
उससे अपना मुनिवेष छजित और कलंकित होता है, और 
थह मुझसे नहीं हो सकता; में खुशीसे प्राण दे सकता हुँ परंतु 
ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण मुनिवेष अथवा 
मुनिपदको लछज्जित और कलंकित होना पड़े । मुझसे यह नहीं 
बन सकता कि जैनमुनिक्के रूपमें में उस पदके विरुद्ध कोई हीनाचरण 
कँइ; और इस लिये मुझे अब लाचारीसे अपने मुनिपदको छोड़ना 
ही होगा । मुनिपदको छोड़कर में “ क्षुल्ल॒क ” हो सकता था, परंतु वह 
लिंग भी उपयुक्त भोजनकी प्राप्तिक योग्य नहीं है---उस पदधारीके 
लिये भी उद्दिष्ट भाजनके त्याग आदिका कितना ही ऐसा विधान है, 
जिससे उस पदकी मर्यादाकों पान करते हुए रोगोपशांतिके लिये 
यथेष्ट भोजन नहीं मिल सकता, ओर मर्यादाका उल्लंघन मुझसे नहीं 
बन सकता---इस छिये भें उस वेषको भी नहीं धारण करूँगा। बिल- 
कुल गृहस्थ बन जाना अथवा यो ही किसीके आश्रयमें जाकर रहना भी 
मुशे इृष्ट नहीं है । इसके सित्राय मेरी चिरकालकी प्रवृति मुझे इस 
बातकी इजाजत नहीं देती कि---में अपने भोजनके लिये किसी व्यक्ति- 
विशेषकों कष्ट दूँ; में अपने भोजनके ढिये ऐसे ही किसी निदोष मार्गका 
अवलम्बन लेना चाहता हूँ जिसमें खास मेरे लिये किसीको भी भोज- 
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नका कोई प्रबंध न करना पड़े और भोजन भी पर्याप्त रूपमें उपलब्ध 
होता रहे ।” 

यही सब सोचकर अथवा इसी प्रकारके बहुतसे ऊहापोहके बाद 
आपने अपने दिगम्बर मुनिबेषका आदरके साथ त्याग किया और साथ 
ही, उदासीन भावसे, अपने शरीरको पवित्र भस्मसे आच्छादित करना 
आरंभ कर दिया। उस समयका दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। देहसे 
भस्मको मलते हुए आपकी अँखें कुछ आदे हो आई थीं। जो आंखें 
भस्मक व्याधिकी तीत्र बेदनासे भी कभी आदर नहीं हुई थीं उनका इस 
समय कुछ आदर हो जाना साधारण बात न थी। संघके मुनिजनोंका 
हृदय भी आपको देखकर भर आया था और वे सभी भावीकी अलूंष्य 
शक्ति तथा कर्मके दुर्विपाकका ही चिन्तवन कर रहे थे। समंतभद्र जब अपने 
देहपर भस्मका लेप कर चुके तो उनके बहिरंगमें भस्म और अंतरद्गमें 
सम्यग्दर्शनादि निर्मल गुणोंके दिव्य प्रकाशकों देखकर ऐसा माछूम होता : 
था कि एक महाकान्तिमान रतन कर्दमसे लिप्त हो रहा है और वह कर्दम 
उस रनमें प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ भी विगाड़ नहीं सकता* 
अथवा ऐसा जान पड़ता था ॥के समंतभद्वने अपनी भस्मकाग्नरिकों भत्म 
करने---उसे शांत बनाने--के लिये यह “भस्म! का दिव्य प्रयोग किया 
है । अस्तु | संघको अभिवादन करके अब समंतभद्र एक वीर योद्धाकी 
तरह, कार्यसिद्धिक लिये, * मणुबकहल्ली'से चल दिये। 

“राजावलिकथे ” के अनुसार, समंतभद्र मणुत्रकहल्लीसे चलकर 
£ कांची ” पहुँचे और वहाँ * शिवकीटि ” राजाके पास, संभवतः उसके 

# अन्तःस्फुरितसम्यक्स्वे वहिव्र्याप्तकुलिंगकः । 
शोमितो उसी महाकात्ति: कर्दमाक्तो मणियँथा ॥ 
“-आ० कथाकोश । 
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* भीमलिंग ” नामक शिवालयमें ही, जाकर उन्होंने उसे आशोर्वाद 
दिया; राजा उनकी भद्राकृति आदिको देखकर विस्मित हुआ और उसने 
उन्हें 'शिव” समझकर प्रणाम किया; धर्मऋत्योंका हाल पूछे जाने पर 
-राजाने अपनी शिवभाक्ते, शिवाचार, मंदिरनिमोण और भीमर्लिंगके 
मंदिरमें प्रतिदिन बारह खंडुग परिमाण तंडुलान्न विनियोग करनेका हाल 
उनसे निवेदन किया; इस पर समंतभद्रने, यह कह कर कि मैं 
तुम्हारे इस नेव्यको शिवार्पण करूँगा, उस भोजनके साथ मंदिरमें अपना 
आसन ग्रहण किया, और किव्राड़ बंद करके सबको चले जानेकी आज्ञा 
की । सब लोगोंके चले जाने पर समन्तभद्वने शिवार्थ जठरात्रिमं उस 
भोजनकी आहतियाँ देनी आरंभ की और आहुतियाँ देते देते उस 
भोजनमेंसे जब एक कण भी अवशिष्ट नहीं रहा तब आपने पूर्ण 
तृति लाभ करके, दरवाजा खोल दिया । संपूर्ण भोजनकी समाप्तिको 
देखकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ | अगले दिन उसने और 
भी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेट किया परंतु पहले दिन 
प्रचुरपरिमाणमें तृतिपयेत भोजन कर लेनेके कारण जठराप्निके कुछ उप- 
शांत होनेसे, उस दिन एक चौथाई भोजन बच गया, और तीसरे दिन 
आधा भोजन शेष रह गया । समंतभद्ने साधारणतया इस शेषान्नको 





१ * खंडुग ' कितने सैरका होता है, इस विषयमें वर्णी नेमिसागरजीने, पं ० 
शांतिराजजी शास्त्री मेसूरके पत्राधार पर हमें यह सूचित किया है कि बेंगलोर 
आन्तर्में २०० सेरका, मैसूर प्रान्तमें १८० सेरका, द्ेगडदेवनकोटमें ८० 
सैरका और 'शिमोगा डिस्टिक्टमें ६० सेरका खंडुग प्रचलित है, और सेरका 
'परिमाण सर्वत्र ८० तोलेका है। मालूम नहीं उस समय खास कांचीमें कितने सेरका 
खंडुग प्रचकित था | संभवतः वह ४० सेरसे तो कम न रहा होगा । 

३ < क्षिवापंण ' में कितना ही गृढ़ अथे संनिद्धित है। 
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देवप्रसाद बतढाया, परंतु राजाकों उससे संतोष नहीं हुआ। चौथे 
दिन जब और भी अधिक परिमाणमें भोजन बच गया तब राजाका 
संदेह बढ़ गया और उसने पाँचवें दिन मंदिरको, उस अवसर पर, 
अपनी सेनासे घिरवाकर दरवाजेको खोल डालनकी आज्ञा दी। दरवा- 
जेको खोलनेके लिये बहुतसा कलकल शब्द होने पर समंतभदने उप- 
सर्गका अनुभव किया और उपसर्गकी निदृत्तिपयेत समस्त आहार- 
पानका त्याग करके तथा शरीरसे बिलकुल ही ममत्व छोड़कर, आपने 
बड़ी ही भक्तिके साथ एकाग्रचित्तसे श्रीए्षभादि चतुर्विशति तीथैकरोंकी' 
स्तुति करना आरंभ किया। स्तुति करते हुए समंतभद्गने जब आठवें 
तीपकर श्रीच॑द्र॒प्रभ स्वामीकी भलेप्रकार स्तुति करके भीमलिंगकी 
ओर दृष्टि की, तो उन्हें उस त्थानपर किसी दिव्य शक्तिके प्रता- 
पसे, चंद्रलांठनयुक्त अहँत भगवानका एक जाज्वल्यमान सुवर्णमय 
विशाल बिम्ब, विभूतिसहित, प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। यह 
देखकर समंतभद्वने दरबाजा खोल दिया और आप शेष तीर्थकरोंकी 
स्तुति करनेमें तीन हो गये। दस्राजा खुलते ही इस माहात्म्यकों देख- 
कर शित्रकोटि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और अपने छोटे भाई 
£ शिवायन ” सहित, योगिराज श्रीसमंतभद्रको उद्दंड नमस्कार करता 
हुआ उनके चरणोंमें गिर पड़ा । समंतभद्वने, श्रीवद्धमान महावीरपर्यत 
स्तुति कर चुकनैपर, हाथ उठाकर दोनोंकों आशीर्वाद दिया | इसके 
बाद धर्मका िस्तृत स्वरूप सुनकर राजा संसार-देह-भोगोंसे विरक्त हो 
गया और उसने अपने पुत्र “ श्रीकंठ ” को राज्य देकर “ शिव्ायन 
सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारण की। और भी कितने 





१ इसी स्ठुतिको “ त्वयंभूस्तोत्र ' कहते हैं। 


९४ स्वामी समन्तमद्र | 


कही छोगोंकी श्रद्धा इस माहात्म्यसे पछट गई और ये अणुव्रतादिकके 
'धारक हो गये # | 

इस तरहपर समंतभद्र थोड़े ही दिनोंमे अपने * भस्मक ! रोगको 
मस्म करनेमें समर्थ हुए, उनका आपत्काल समाप्त हुआ, और देहके 
प्रक्तित्थ हो जानेपर उन्होंने किरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर ली । 

श्रवणबेल्गोलके एक शिडालेखमें भी, जो आजसे करीब आठ सौ 
यर्ष पहलेका लिखा हुआ है, समन्तभद्र॒के 'भस्मक' रोगकी शांति, एक 
'दिव्यशक्तिके द्वारा उन्हें उदात्त पदकी प्रातति और योगसामर्थ्थ. अथवा 
वचन-बलसे उनके द्वारा “चंद्रप्रभ” (बिम्ब ) की आक्ृष्टि आदि 
कितनी ही बातोंका उल्लेख पाया जाता है । यथा--. 


वंचों भस्मकभस्मसात्कृतिपटुः पद्मावतीदेवता- 

दत्तोदात्तपद-स्वमंत्रवचनव्याहूतचंद्रप्रभ: । 

आचार्येस्‍्स समन्तभद्रगणभृथेनेह काले कलो 

जैन वत्मे समन्तभद्रमभवद्धद्वं समन्तान्युहु! ॥ 

इस पद्यमें यह बतलछाया गया है कि, जो अपने “भस्मक' रोगको 

भस्मसात्‌ करनेमें चतुर हैं, पद्मावती ” नामकी दिव्य शक्तिके द्वारा 
जिन्हें उदात्त पदकी प्रात हुईं, जिन्होंने अपने मंत्रवचनोंसे ( बिम्ब- 
रूपमें ) ( चंद्रप्रभ” को बुला लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी 





# देखो ' राजावलिकथे ' का वह मूल पाठ, जिसे मिस्टर छेबिस राइस 
साहबने अपनी 75८०90०075 3६ 574ए०7७ ०८20० नामक पुस्तककी 
प्रस्तावनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है। इस पाठका अनुवाद इसमें वर्णी नेमि- 
सागरकी छपासे प्राप्त हुआ, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं । 

- ॥ इस शिलाडेखका पुरादा नंदर ५४ तथा तया नं० ६७ है; इसे ' महिपण-- 
श्रशस्ति ” भी कहते हैं, और यह शक संवत्‌ १५५० का छिल्ता हुआ है। 


मुनि-जीक्न ओर आपत्काल | ९ध्‌ 


जैन सार्ग ( धर्म ) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुआ, बे गण- 
नायक आचार्य समंतभद्र पुनः पुनः वंदना किये जानेके योग्य हैं। 

इस परिचय में, यर्थाप, ' शिवकोटि ” राजाका कोई नाम नहीं है; 
परंतु जिन घटनाओंका इसमें उल्लेख है वे “राजावलिकथे ” आदिके 
अनुसार शिवकोटि राजाके “ शिवाल्य ” से ही सम्बन्ध रखती हैं । 
४ सेनाणकी पद्ावली ” से भी इस विषयका समर्थन होता है। उसमें 
भी “ भीमलिंग 'शिवारूयमें शिवकोंटि राजाके समंतभद्रद्वार चमत्कृत 
और दीक्षित होनेका उल्लेंख मिलता है। साथ ही उसे “ नबतिलिंग ! 
देशका “ महाराज ” सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समय 
संभवतः “ कांची ” ही होगी । यधा-- 

“९ स्वस्ति ) नवतिलिड्डदेशामिरामद्राक्षामिरामभीमलिड् स्वे- 
मंन्वादिस्तोटकोत्कीरण(? )रद्रसान्द्रचनिद्रिका विशदयशः श्री चन्द्र- 
जिनेन्द्रसदशनसशुत्पत्रकोतृहलकलितशित्रकी ठिमहाराजतपोरा- 
ज्यस्थापकाचायेभ्रीमत्समन्तभद्गरस्वामिनाम्‌ * ” 

इसके सिवाय, “ विक्रान्तकौरव ” नाटक और श्रवणबेद्गोलके 
शिलालेख नं० १०५ (नया नं० २५४ ) से यह भी पता चलता है 
की ' शित्रकोटि ” समंतभद्गके प्रधान शिष्य थे। यथा-- 
शिष्यों तदीयों शिवकोटिनामा शिवायनः शास््रविदां वरेण्यों । 
कुत्सनश्रुत श्रीयुल्पादमूले ध्धीतवंतो भवतः कृतायों ॥। 

--बिक्राम्तकौरव । 








१ 'स्‍्वयं'से * कीरण ' तकका पाठ कुछ अछुद्ध जान पढ़ता है । 
के ' जैनसिद्धान्तमास्कर ' किरण १ छी, पृ० ३८ । 
२ यह पद्म ' जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय ' की प्रशस्तिमें भी पाया जाता है । 


९६ स्वामी समन्‍्तभद्र । 


तस्पेव शिष्यश्शिवकोदिसूरिस्तपोलतालम्बनदेहयश्टिः । 


संसारवाराकरपोतमेतत्तत्वार्थत्त्र तदर्ूचकार ॥। 
--श्र० शिलालेख । 


£ विक्रान्तकौरब ? के उक्त पयमें 'शिवकोटि” के साथ “शिवायना 
नामके एक दूसरे शिष्यका भी उल्लेख है, जिसे 'राजाबलिकथे! में 
(शिवकोटि' राजाका अनुज ( छोटामाई ) छिखा है और साथ ही यह 
प्रकट किया है कि उसने भी शिवकोटिके साथ समंतभद्वसे जिनदीक्षा 
ली थी; * परंतु शिलालेखबाले पद्यमें वह उल्लेख नहीं है और उसका 
कारण पथके अर्थपरसे यह जान पड़ता है ॥कि यह पद्य तक्तार्थसूत्रकी 
उस टीकाकी प्रशत्तिका पद्म है जिसे शिवरकोटि आचार्यने रचा था, 
इसी लिये इसमें तत्त्वार्थसृत्रके पहले “ एतत्‌ ” शब्दका प्रयोग किया 
गया है और यह सूचित किया गया है कि “इस ” तच्ार्थसृत्रको 
उस शिवकोटि सूरिने अल्कृत किया है जिसका देह तपरूपी लताके 
आलंबनके लिये यश्टि बना हुआ है। जान पड़ता है यह पद उक्त 
टीका परसे ही शिलालेखमें उद्धृत किया गया है, और इस दृष्टिसे यह 
पद्य बहुत प्राचीन है और इस बातका निर्णय करनेक्रे लिये पर्यात 
माद्धम होता है ।के * शिवकोटि ” आचार्य स्वामी समन्तभद्रके शिष्य 
थे +। आश्चर्य नहीं जो ये * शिवकोटि ” कोई राजा ही हुए हों । 
भओोगनिवेंगाद अ्रीकंटनेम्बसुतंगे राज्यमनिक्तु शिवायनं गूढिय आा मुनिपराछिये 
'जिनदीक्षेयनीन्तु शिवकोक्याचायेरागि,.., । 
१ इससे पहले दो पद्य मी उसी टीकाके जान पढ़ते हैं; और ने ऊपरसे 
“गुणादिपरिचय"में उद्धृत किये ज्चुके हैं । 
+ नगरताल्लकेके ३५ वें श्षिलालेखमें भी * क्षिककोटि ' आचायको समनन्‍्तभ 
अका क्षिष्य लिखा है ( 772, ८, शा, )। 


मुनि-जीवन ओर जापत्काल । ९७ 





देवागमकी वसुनन्दिवृत्तिमं मंगछाचरणका प्रथम पद्य निम्न प्रकारसे 
पाया जाता है- 


सावेश्रीकुलभूषणं क्षतरिपुं सवोर्थसंसाधन 
सप्मीतेरकलेकभावविष्ठतेः संस्कार सत्पथम्‌ | 
निष्णातं नयसामरे यतिपतिं ज्ञानांशुसद्धास्कर 
भेत्तारं वसुपालभावतमसो वन्दामहे बुद्धये ॥ 


यह पथ छ्र्थक है, और इस प्रकारके ध्यर्थक >यर्थक पद्म बहुघा 
प्रंथोंमें पाये जाते हैं | इसमें बुद्धिगद्धेके लिये जिस “यतिपाति ” को 
नमस्कार किया गया है उससे एक अर्थमें  श्रीवद्धमानस्वामी ” और 
दूसरेमें * समंतभद्वर्वामी ” का अभिप्राय जान पड़ता है| यतिपतिके 
जितने विशेषण हैं वे भी दोनोंपर ठीक घटित हो जाते हैं। “अकलंक 
भावकी व्यवस्था करनेवाली सन्नीति ( स्याद्गादनीति ) के सत्पथको 
संस्कारित करनेवाले ” ऐसा जो विशेषेण है वह समन्तभद्गके लिये 
भद्टकलंकदेव और श्रीविदयानंद जेसे आचार्यों द्वारा प्रयुक्त विशेष- 
णोंसे मिलता जुड़ता है। इस पके अनन्तर ही दूसरे पद्ममें, 
जो ऊपर उद्धृत भी किया जाचुका है, समंतभद्रके मतको नमस्कार 
किया है। मतकों नमस्कार करनेसे पहछे खास समन्तभद्गको नमस्कार 
किया जाना ज्यादा संभवनीय तथा उचित माद्धम होता है। इसके 
सिवाय इस वृत्तिके अन्तमें जो मंगल पद्म दिया है वह भी थ्ार्थर है 
और उसमें साफ तौरसे परमार्थतविकलपी “समंतभद्रदेत” को नमस्कार 


१ अ्यर्थ सी हो सकता है, और तब यतिपतिसे तीसरे अर्थमें बश्चुनन्दीके 
शुरु नेमिचंद्रका भी आशय लिया जा सकता है, जो वसुनन्दिश्रावकाआारकी 
प्रशस्तिके अनुसार नयनन्‍्दीके क्षिष्य और भीनन्दीके अक्षिष्य थे । 


3 


९८ स्वामी समंतमद्र | 


किया है और दूमरे भर्थमें बही समंतभद्वदेव “परमात्मा'का विशेषण 
किया गया है । यथा--- 


समन्तभद्रदेवाय परमार्थ विकल्पिने । 
समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 
इन सब बातोंस यह ब!त और भी दृढ़ हो जाती है कि उक्त 'यतिपति! 
से समन्तभद्र खास तौर पर अमिगप्रेत हैं। अस्तु; उक्त यतिपतिके विशे- 
ब्णोमें 'भत्तारं बसुपाठभावतमसः” भी एक विशेषण है, जिप्तका 
अर्थ होता है 'बधुपाठके भातांत्रकारकों दूर करनेवाले” | वुपाल! शब्द 
सामान्य तोरसे 'राजा'का वाचक है और इस लिये उक्त विशेषणसे यह 
मादइम होता है कि सभंतमद्र॒स्तरामीने भो किसी राजाके भावांधकारकों दूर 
किया है । बहुत संभव्र है |के वह राजा “ शित्रकोटि ” ही हो, और वही 
समंतभद्ग॒ का प्रतान शिष्य हुआ हो | इसके सित्राय, “वध्ु ” शब्दका 
अर्थ ' शिव्र! और “पाल ? का अर्थ “राजा ! भी होता है और इस 
तरहपर “ वसुपाल ” से शित्रत्रोटि राजाका अर्थ निकाला जा सकता है; 
परंतु यह कल्पना बहुत ही छिष्ट जान पड़ती है और इस ढिये हम 
इसपर अधिक जोर देना नहीं चाहते। 
ब्रह्ञ नेभिदत्तके “आराधना-कथाकोश ” में भी “ शिवकोटि ! 
राजाका उल्लेख हे--उर्साके शिवालयमें शिवनेत्रयसे “भस्मक 
ब्यािकी शांति और चंद्रप्रभ जिनेंद्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बकी 
प्रादुर्भूलका उलछेख है--साथ ही, यह भी उल्लेख है कि शित्रकोटि 
१ श्र,वद्ध भानस्वासीने राजा प्रेणिकके भावांघकारकों दूर किया था। 
२ बढ़ा नेमिदतत भद्टारर मद्विभृूषणके शिष्य और विक्रमझी १६ वीं शताब्दीके 


विद्वान थे। आपने वि० सं० १५८५ में श्रोपालचरित्र बनाकर समाप्त किया 
डे । आराधना कथाक्रोश भी उसी वक्तके करीयका बना हुआ है । 





मुनि-जीवन और आपत्काल । ९९ 


महाराजने जिनदीक्षा धारण की थी। परंतु शित्रकोटिको, “ कांची ! 
अथवा “ नवतैलंग ! देशका राजा न छिखकर “ वाराणपी ” ( काशी- 
बनारस ) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है #। 


अब देखना चाहिये, इतिहाससे “ शिवक्रोटि ” कहाँका राजा 
सिद्ध होता है। जहाँ तक हमने भारतके प्राचीन इतिहासका, जो 
अब तक संकलित हुआ है, परिशीलन किया है वह इस विषयमे 
मौन मारूम होता है---शित्रकोटि नामके राजाकी उससे कोई उपलब्धि 
नहीं होती--बनारसके तत्कालीन राजाओंका तो उससे प्रायः कुछ 
भी पता नहीं चलता ! इतिहासकालके प्रार॑भम ही--ईपसब्री सनसे 
करीब ६०० वर्ष पहले---बनारस, या काशी, की छोटी रियात्तत 
४ कोशल ? राज्यमें मिला ली गई थी, और प्रकट रूपसे अपनी स््रात्री- 
नताको खो चुकी थी। इसके बाद, ईसासे पहलेक्ी चौथी शताब्दीमें, 
अजातशत्रुके द्वारा वह “कोशल” राज्य भी 'मगधों राज्यम शामिऊ कर 
लिया गया था, और उस वक्तसे उसका एक स्तरतंत्र राज्यसताऊे तौर 
पर कोई उल्लेव् नहीं मिकता + । संभवत: यही बजह है जो इस 
छोटीसी परतंत्र रियासतके राजाओं अथव्रा ईतोंका कोई विशेष हाल 
उपलब्ध नहीं होता । रही कांचीके राजाओं क्री बात, इतिहासमें सबते 





* यथा--बाराणसीं ततः श्राप्त: कुलघोषे: समन्विताम्‌ । 
योगि्ंगं तथा तन्न गृहीत्वा पर्यटन्पुरे ॥ १९ ॥ 
स योगी छीलया तन्न शिवकोटिमद्दी भुजा । 
कारितं शिवदेवो रुप्रसादं संविक्षोक्य व ॥ २० 0 
+ 9४. 8७. 5फ्रांपा!ड जि्रए लांड४0ए ० जशावाछ, वी एका॑- 
$00, 9. 30-35. बिन्सेंट एु० स्मिथ साहबकों अर्ली हिस्टरी ऑफ इंडेया, 
तृतीयसंस्करण, धू० ३०-३५ । 
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पहले वहाँके राजा “ विष्णुगोप ” ( विष्णुगोप व्मो ) का नाम 
मिलता है, जो धर्मसे वेष्णण था और जिसे ईसवी सन्‌ ३५० के 
करीब “ समुद्रगुप्त ” ने युद्धमें परास्त किथा था। इसके बाद ईसबी 
सन्‌ 9३७ में “ सिंहबभन्‌” (बौद्ध ) का, ५७५ में सिंहविष्णुका, 
६०० से ६२५ तक महेन्द्रवमानूका, ६२५ से ६४५ तक 
नर्रसहवमंनूका, ६५७५ में परमेश्वरवर्मनूका, इसके बाद नररसिंहवर्मन 
द्वितीय ( राजसिंह ) का और ७४० में नन्दिवर्मनूका नामोलेल 
मिलता है । ये सब राजा पलुंब वंशके थे और इनमें “ तिह- 
विष्णु ” से लेकर पिछले सभी राजाओंका राज्यक्रम ठीक पाया 
जाता है । परंतु सिंहविष्णुसे पहलेके राजाओंकी ऋमशः नामावली 
और उनका राज्यकाल नहीं मिलता, जिसकी इस अवसर पर-शिव- 
कोटिका निश्चय करनेके लिये-खास जरूरत थी। इसके सित्राय बिंसेंट 
स्मिथ साहबने, अपनी “ अर्ली हिस्टरी आफ इंडिया ? (प० २७५- 
२७६ ) में यह भी सूचित किया है कि ईतवी सन्‌ २२० या २३० 





१ शक सं० ३८० ( ईं० स० ४०८ ) में भी “ सिंहवर्मन्‌ ' कांचीका राजा 
था ओर यह उसके राज्यक्रा २२ वा वर्ष था, ऐसा “लोकविभाग” नामक दिगम्बर 
जैनप्रंथसे मादम होता है । 

२ कांचीका एक पल्‍लवराजा “शिवस्कंद बम” भी था, जिसकी ओरसे 'मायि- 
दाबोल' का दानपन्र लिखा गया है, ऐसा मद्गासके प्रो० ए० चक्रवर्ती पंचास्ति- 
काय' की अँपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं। आपकी सूचनाओंके 
अजुसार यह राजा ईसाकी १ ली शताब्दीके करीब (विष्णुगोपसे भी पहले ) हुआ 

न पड़ता है । 

३ देखो, विंसेंट ए० स्मिथ साहबका “ भारतका प्राचीन इतिहास” ( डिवा- 

४ सांछाणाए ए ॥709 ), तृतीय संस्करण, धु० ४७१ से ४७६ । 
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"९१९८ चन्‍ीचटचन्‍ सर 


और ३२० का मध्यत्र्ती प्रायः एक शताब्दीका भारतका इतिहास 
बिलकुल ही अंधकाराच्छन्न है-उसका कुछ भी पता नहीं चलता । 
इससे स्पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकलित हुआ है वह 
बहुत कुछ अधूरा है। उसमें शित्रकोटि जैसे प्राचीन राजाका यदि 
नाम नहीं मिलता तो यह कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है। यद्यपि ज्यादा 
पुराना इतिहास मिछता भी नहीं, परंतु जो मिलता है और मिल सकता 
है उसको संकलित करनेका भी अभोतक पूरा आयोजन नहीं हुआ। 
जैनियोंके ही बहुतसे संस्क्ृत, प्राकृत, कनड़ी, तामिल और तेल्गु आदि 
प्रेथोंमें इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिनकी ओर अभी तक 
प्रोयः कुछ भी लक्ष्य नहीं गया । इसके सित्राय एक एक राजाके कई कई 
नाम भी हुए हैं और, उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपसे 
होता रहा है, इससे यह भी संभव है कि वर्तमान इतिहासमें “ शिवर- 
कोटि ” का किसी दूसरे ही नामसे उल्लेख हो # और वहौॉपर यथेष्ट 
परिचयके न रहनेसे दोनोंका समीकरण न हो सकता हो, और बह 
सर्माकरण त्रिरोष अनुसंघानकी अपेक्षा रखता हो। परंतु कुछ भी झे, 
ईतिहासकी ऐसी हालत होते हुए, बिना किसी गहरे अनुसंधानके यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि “ डिव्रकोटि ” नामका कोई राजा हुआ ही 
नहीं, और न शिवकोटिके व्यक्तित्से ही इनकार किया जासकता है। 





.३८४७१७०६५०५००७ 





* शिवकोटिसे मिलते जुलते शिवस्कंदवमों ( पल्रव ), शिवमगेशवमों 
६ कदम्ब ), शिवकुमार ( कुन्ददुन्दका शिष्य ), शिवस्कंदवमो द्वारितीपुत्र 
€ कदम्ब ), शिवस्कंद शातकार्णि ( आन्य ), झिवमार ( गंग ), शिवभी (आग्ध), 
ओर शिवदेव ( ढिच्छिबि ), श्त्यादि नामोंके धारक भी राजा द्वो गये है । 
सेभव है कि क्षिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रहा दो, अथवा इनमेंसे ही कोई 
दोवकोटि हो । 


१०२ स्वामी समन्तभद्र । 


« राजावलिकथे ” में शिव्रकोटिका जिस ढंगसे उल्लेख पाया जाता है 
और पट्टावली तथा शिलालेखों आदि द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन 
होता है उस परसे हमारी यही राय होती है कि “ शिवकोटि ” नामका 
अथवा उस व्यक्तित्रका कोई राजा जरूर हुआ है, और उसके अस्ति- 
त्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई जाती है; बह्मनेमि- 
दत्तने जो उसे वाराणसी ( काशी-बनारस ) का राजा लिखा है वह 
कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामें और भी कई 
बातें ऐसी हैं जो ठाक नहीं जँचतीं | इस कथामें लिखा है कि-- 

“ कांचीमें उस वक्त भस्मक व्याधिको नाश करनेके लिये समर्थ ( स्नि- 
ग्धादि ) भोजनोंकी सम्प्रातिका अभाव था, इस लिये समन्‍्तभद्र कांची- 
को छोड़कर उत्तरकी ओर चले दिये। चलते चलते वे 'पुण्ड्ेन्द्र नगर! 
में पहुँचे, वहँँ। बौद्धोंकी महती दानशालाको देखकर उन्होंने बौद्ध 
भिक्षुकका रूप धारण किया, परंतु जब वहाँ भी महाव्याधिकी शांतिके 
योग्य आहारका अभाव देखा तो आप वहाँसे निकल गये और क्षुधासे 
पीडित अनेक नगरोंमें घूमते हुए “दशपुर ” नामके नगरमें पहुँचे । 
इस नगरमें भागत्रतों ( वैष्णत्रों ) का उन्नत मठ देखकर ओर यह देख- 
कर कि यहॉँपर भागवत लिह्ड॒धारि साधुओंको भक्तजनोंद्वारा प्रचुर परि- 
माणम सदा विशिश्ाहार भेट किया जाता है, आपने बौद्ध वेषका परि- 
त्याग किया और भागवत वेष धारण कर लिया, परंतु यहँका विशि- 
छाहार भी आपको भस्मक व्याधिको शांत करनेमें समर्थ न हो सका 


१ ' पुण्डू” नाम उत्तर बंगालका दै जिसे “पौण्ड्वर्धन' भी कहते हैं। (पुण्ड्ेन्ड 
नगर'से उत्तर बंगालके इन्द्रपुर, चन्द्रयुरु अथवा चन्द्रनगर आदि किसी खास 
ध्हरका अभिप्राय जान पढता है। छपेहुए “आराघनाकथाकोश्य में ऐसा ही पाठ 
दिया दे। संभव है कि वह कुछ अघुद्ध हो । 
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और इस लिये आप यहाँसे भी चल दिये। इसके बाद नानादिग्देशादिकों- 
में घूमते हुए आप अन्तको वाराणसी ” नगरी पहुँचे और वहाँ आपने 
योगिलिज्न धारण करके शिवकोटि राजाके शिवाल्यमें प्रवेश किया। इस 
शिवालयमें शिवजीके भोगके लिये तय्यार किये हुए अठारह प्रकारके 
सुन्दर श्रेष्ठ भोजनोंके समूहको देख कर आपने सोचा कि यहाँ मेरी 
दुन्याधि जरूर शांत हो जायगी | इसके बाद जब पूजा हो चुकी और 
बह दिव्य आहार--ढेरका ढेर नेवेेध--बाहर निक्षेपित किया गया तब 
आपने एक युक्तेके द्वारा लोगों तथा राजाको आश्चर्यमें डाछूऋर शित्र- 
को भोजन करानेका काम अपने हाथमें लिया। इस पर राजाने घी, दूध, 
दही और मिठाई ( इक्षुरत्त ) आदिसे मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य 
भोजन प्रचुर परिमाणमें ( प्रूणें: कुंभगतैयुक्ते-भरे हुए सौ घड़े शितना ) 
तय्यार कराया और उसे शिव्रभोजनके डिये योगिराजके सपुर्द 
किया । सर्मतभद्रने वह भोजन स्त्रथ॑ खाकर जब्ब मंदिर्के कपाठ खोले 
और खाली बरतनोंको बाहर उठा ले जानेके लिये कहा, तब राजादिक- 
को बड़ा आश्चर्य हुआ। यही समझा गया कि योगिराजने अपने 
योगबलसे साक्षात्‌ शिवक्रो अवतारित करके यह भोजन उन्हें ही 
कराया है। इससे राजाकी भाफ़ति बढ़ी और वह नित्य ही उत्तमोत्तम 
नेतेका समूह तैयार करा कर भेजने लगा। इस तरह, प्रचुर पतिमिणमें 
उत्हृष्ट आह्ारका सेवन करते हुए, जब्र पूरे छह महीने बीत गये 
तब आपकी व्याधि एकदम शांत हो गई और आहारफी मात्रा 
प्राकृतिक हो जानेके कारण वह सबका सब नेवेद्य प्राय: ज्योंका त्यों 
बचने लगा | इसके बाद राजाको जब्र यह खबर लगी कि योगी स्तयं 
ही वह भोजन करता रहा है और “शित्र ” को प्रणाम तक भी नहीं 
करता तब उसने कुपित होकर योगासे' प्रणाम न करनेका कारण 





१०४ स्वामी समन्तभद्र । 





ख्च्ुचंच्च्चच्च्स््््् रस ससससजज साधा 
पूछा । उत्तरमें योगिराजने यह कह दिया कि “ तुम्हारा यह रागी द्वेषी 
देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता। मेरे नमत्कारकों सहन करनेके 
लिये वे जिनसूर्य ही समर्थ हैं जो अठारह दोषोसे रहित हैं और केवल- 
ज्ञानरूपी सत्तेजसे छोकालोकके प्रकाशक हैं । यदि मैंने नमस्कार किया 
तो तुम्हारा यह देव ( शिवर्छिंग ) विदीर्ण हो जायगा--खंड खंड हो 
जायगा---इसीसे में नमस्कार नहीं करता हूँ”।इस पर राजाका कौतुक 
बढ़ गया और उसने नमस्कारके लिये आग्रह करते हुए, कहा--- यदि 
यह देव खंड खंड हो जायगा तो हो जाने दीजिये, मुझे तुम्हारे नमस्का- 
रके सामर्थ्यको जरूर देखना है। समंतभद्गने इसे स्वीकार किया और 
अगले दिन अपने सामथ्यंको दिखछानेका वादा किया | राजाने * एव- 
मरतु ” कह कर उन्हें मंदिरम रक्खा और बाहरते चौकी पहरेका पूरा 
इन्तजाम कर दिया । दो पहर रात बीतने पर समंतभद्बरको अपने 
वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, उससे अम्बिकाटेवीका आसन डोल गया। 
वह दौड़ी हुई आई, आकर उसने समंतभद्बको आश्वासन दिया और 
यह कह -कर चली गई कि तुम “स्वयंश्रुवा भूतहितेन भूतले ”” इस 
पदसे प्रारंभ करके चतुत्रिशति तीर्थकरोंकी उन्नत लनुति रचो, उसके 
प्रभावले सब काम शीघ्र हो जायगा और यह कुछिंग टूट जायगा | 
समंतभद्गको इस दिव्यदर्शनसे प्रसन्नता हुई और वे निर्दिष्ट स्तुतिको 
रचकर सुखसे स्थित हो गये । संभेरे ( प्रभातसमय ) राजा आया और 
उंसने वही नमस्कारद्वारा सामर्थ्यथ दिखछानेकी बात कही । इस पर 
समन्तभद्ने अपनी उस महास्तुतिको पढ़ना प्रारंभ किया। जिस- 
वक्त * चंद्रप्रभ” भगवानकी स्तुति करते हुए तमस्तमोरेरिव॒_ 

_ रह्मिभिन्नं ! यह वाक्य पढ़ा गया उसी वक्त वह “शिवलिंग” खण्ड खण्ड 
हो गया और उस स्थानसे “चंद्रप्रभँ भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा महान्‌ 
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जयकोलाहलके साथ प्रकट हुई । यह देखकर राजादिकको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और राजाने उसी समय समन्तभद्गते पूछा--हे योगीन्द्र, आप महा 
सामथ्यवान्‌ अव्यक्तरिंगी कोन हैं ! इसके उत्तरमें समन्तभद्वने नौचे 
हिखे दो काव्य कहे-- 
काँच्यां नप्नाटको 5ह मलमलिनतनुलोम्बुशे पाण्डपिंडः 
पुंण्डोण्डे (१!) शाक्यभिक्षुदेशपुरनगरे सृष्टभोजी परित्राटू । 
वारागस्यामभूव॑ शशिधरधवलः पाण्डरांगस्तपस्वी, 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति! से वदतु पुरतो जैननिग्रेथवादी ॥ 
पूव पाटलिपृत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता, 
पश्चान्मालवसिन्धुठकविषये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तोःह करहाटक बहुभट विद्योत्कर्ट संक्, 
वादार्थी विचाराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 
इसके बाद समन्‍्तभद्गने कुरलिंगिविेष छोड़कर जैननिग्रेथ लिंग धारण 
किया और संत्र्ण एकान्तवादियोंको वादमें जीतकर जैनशासनकी प्रभा- 
बना की | यह सब देखकर राजाको जैनभर्ममें श्रद्धा हो गई, वैराग्य हो 
आया और राज्य छोड़कर उसने जिनदांक्षा घारण कर ली# |” 


१ सँभव है कि यह “पुण्ड्रोड़े' पाठ दो, जिससे 'पुण्ड/--उत्तर बगारू-ओर “उड़! 
उदड़ोसा--दोनोंझा अभिप्राय जान पड़ता है । 

२ कदीपर “शशघरघवल:ः भी पाठ है जिसका, अर्थ चंद्रमाके समान उज्यर 
होता है । 

३ ' प्रवदतु ' भी पाठ कहीं कहीं पर पाया जाता दे । 

# ब्रह्म नेमिदत्तके कथनानुसार उसका कथाकोश भद्गारऋ प्रभाचन््कके उस कथा- 
कोशके आधारपर बना हुआ है जो गयात्मक है और जिसको देखनेका इमें अमी 
तक कोई अवसर नहीं मिल सका । द्वालमें सुहृद्र पं० नाथूरामजी प्रेमीने हमारी 
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नेमिदत्तके इस कथनमें सबसे पहले यह बात कुछ जीको नहीं 
लगती कि * कांची ” जैसी राजधानीमें अथवा और भी बड़े बड़े 
नगरों, शहरों तथा दूसरी राजधानियोंमें भस्मक व्याधिको शांत करने 
योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो मोर इस लिये समंतभद्रक्त्रे 
दूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों मीलकी यात्रा करनी पड़ी हो। 
उस समय दक्षिणमें ही बहुतसी ऐसी दानशालाएँ थी जिनमें साधुओंको 
भरपेट भोजन मिलता था, और अगणित ऐसे शिवालय थे जिनमें इसी 
प्रकारते शिवकों भोग लगाया जाता था और इस लिये जो घटना 
काशी ( बनारप्त ) में घटी वह वहाँ भी घट सकती थी। ऐसी हालतमें, इन 
सब संस्थाओंसे यथेष्ट छाम न उठाकर, सुदूर उत्तरमें काशीतक भोजनके 
लिये भ्रमण करना कुछ समझमें नहीं आता। कथधामें भी यथेष्ट भोजनके 
न मिलनेका कोई विशेष्ट कारण नहीं बतछाया गया-सामान्यरूपसे 


प्रेरणासे, दोनों कथाकोशोंमें दी हुईं समनन्‍्तभद्रकी कथाका परस्पर मिलान किया 
है और उसे प्रायः समान पाया है । आप लिखते दे--“दोनोंमें कोई विशेष फर्क 
नहीं दे। नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रको गद्यकथाका प्रायः पूर्ण पद्यामुवाद है। 
पादपूर्ति आदिके लिये उसमें कहीं कहीं थोड़े बहुत शब्द-बिशेषण अव्यय आदि- 
अवश्य बढ़ा दिये गये है। नेमिदत्तद्वारा लिखित कथाके ११ वें शछोकमें 'पुण्डेन्द्र 
नगरे' लिखा है, परन्तु गद्यकथामें 'पुण्डूनगरे” और “बम्दक-लोकानां स्थाने' की 
जगह 'वन्दकानां बृददद्विद्ारे' पाठ दिया है। १२ वें पथके 'बोद्धलिंगक॑'की जगह “बंद- 
कलिंग॑' पाया जाता हैं। शायद “बंदक' वोौद्धका पर्यायशब्द हो । “कांच्यां नम्मा- 
टको 5६” आदि पद्दोंका पाठ ज्योंका त्यों है। उसमें 'पुण्डरोन्द्रे' की जगह (पुण्ढोस्‍्टे! 
'हक्कविषये' की जगह “ठक्कविषये' आर 'वैदिशे” की जगह 'बेदुषे” इस तरह नाम- 
मात्रका अन्तर दीख पढ़ता है ।” ऐसी हालतमें, नेमिदत्तकी कथाके इस सारांशकों 
प्रभावंदकी कथाका भी सारांश समझना चाहिये और इस पर दोनेवाछे 
विवेचनादिको उस पर भी यथासंभव लगा लेना चादिये। 
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* भस्मकव्याधिविनाशादारद्यानितः' ऐसा सूचित किया गया है जो 
पर्यात्त नहीं है। दूसरे, यह बात भी कुछ असंगतसी माद्धम होती है कि 
ऐसे गुरु, स्निग्घ, मधुर और छेष्मलू गरिष्ठ पदार्थोका इतने अधिक (पूर्ण 
शतकुंभ जितने ) परिमाणमें नित्य सेवन करनेपर भी भत््मकाग्रिको 
शांत होनेमें छह महीने लग गये हों । जहाँ तक हम समझते हैं और 
हमने कुछ अनुभव्री वैद्योंसे भी इस विषयमें परामश किया है, यह रोग 
भोजनकी इतनी अच्छी अनुकूल परिस्थितिमें अधिक दिनों तक नहीं 
ठहर सकता, और न रोगकी ऐसी हालतमें पैदुकका इतना ढम्बा सफर 
ही बन सकता है | इस लिये, “ राजाबलिकथे ” में जो पाँच दिनकी 
बात लिखी है वह कुछ असंगत प्रतीत नहीं होती । तीसरे, समंतभद्रके 
मुखसे उनके परिचयके जो दो काव्य कहछाये गये हैं वे बिलकुल ही 
अप्रासंगिक जान पड़ते हैं। प्रथम तो राजाकी ओरसे उस अवसरपर 
वैसे प्रश्नवा होना ही कुछ बेढंगा माद्ठम देता है---बरह अवसर तो 
राजाका उनके चरणोंमे पड़ जाने और क्षमा प्रार्थना करनेका था-- 
दूसरे समंतमद्र, नमस्कारके लिये आग्रह किये जानेपर, अपना इतना 
परिचय दे भी चुके थे कि वे 'शिवोपासक ” नहीं हैं बढ्कि “जिनो- 
पासक हैं, फ़िर भी यदि विशेष पारिचियके लिये वैसे प्रश्नका किया 
जाना उचित ही मान लिया जाय तो उसके उत्तरमें समन्तभद्गवकी 
ओरसे उनके पितृकुछ और गुरुकुछका परिचय दिये जानेकी, 
अथवा अधिकसे अधिक उनकी भत्मकव्याधिकी उत्पत्ति और 
उसकी शांतिके लिये उनके उस प्रकार श्रमणकीा कथाकों भी 
बतला देने की जरूरत थी; परंतु उक्त दोनों पद्मयोमें यह सब कुछ 
भी नहीं है--न पितृकुछ अथवा गुरुकुठका कोई परिचय है और न 
भस्मकब्याधिकी उत्पत्ति आदिका ही उनमें कोई जिकर है--दोनोंमें 
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“स्पष्ट रूपसे बादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे पद्यमें तो, उन स्थानोंका 
नाम देते हुए जहाँ पहले बादकी भेरी बजाई थी, अपने इस भ्रमणका 
उद्देश्य भी 'बाद” ही बतलाया गया है। पाठक सोचें, क्‍या समंतभ- 
द्के इस भ्रमणका उद्देशय “बाद” था ? क्या एक प्रतिष्ठित ब्यक्तिद्वारा 
विनीत भावसे परिचयका प्रश्न पूछे जाने पर दूसरे ब्यक्तिका उसके 
उत्तरमे लड़ने झगड़नेके लिये तय्यार होना अथवा वादकी घोषणा करना 
शिष्टता और सम्यताका व्यवहार कहला सकता है ?! और क्‍या सम॑- 
तभद्र जैसे महान पुरुषोंके द्वारा ऐसे उत्तरकी कल्पना की जा सकता है ! 
कभी नहीं । पहले पद्यके चतुथ चरणमें यदि वादकी घोषणा न 
होती तो वह पद्म इस अवसरपर उत्तरका एक अंग बनाया जा 
सकता था; क्यों कि उसमें अनेक स्थानोंपर समंतभद्गके अनेक 
वेष धारण करनेकी बातका उल्लेख है # । परंतु दूसरा पद्म 
तो यहाँ पर कोरा अप्रासंगिक ही है---वह पद्म तो “ करहाटक ! 
नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ पद्म है, जैसा कि पहले 
“४ गुणादि-परिचय'में बतछाया जा चुका है। उसमें साफ लिखा 
भी है कि में अब उस करहाटक ( नगर ) को प्राप्त हुआ हूँ जो बहु- 
भरोसे युक्त है, विद्याका उत्कटस्थान है और जनाकीर्ण है । ऐसी 
हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि बनारसके राजाके प्रश्नके 
उत्तरमें समंतभद्रसे यह कहलछाना कि अब में इस करहाटक नगरमें 

# यह बतलाया गया है कि “कांचीमें में नम्राटक ( दिगम्बर साधु ) हुआ, 
बद्ों मेरा शरीर मलसे मलिन था; लाम्बुशमें पाण्डुपिण्ड रूपका घारक (भस्म रमाए 
शेबसाधु ) हुआ; पुण्डोड्में बौद्ध मिक्षक हुआ; दशपुर नगरमें मृष्टभोजी 
परित्ाजक हुआ, और वाराणसीमें शिवसमान उज्ज्वल पाण्ड्र अंगका धारी मैं 


तपस्वी ( शैवसाधु ) हुआ हूँ; है राजन्‌ में जैन निर्मेथवादी हूँ, जिस किसीकी 
शक्ति मुझसे वाद करनेकी दो बह सामने आकर वाद करे। ” 
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आया हूँ कितनी बे सिरपैरकी बात है, कितनी भारी भूल है और 
उससे कथामें कितनी कृत्रिमता आ जाती है। जान पड़ता है ब्रह्म नेमि- 
दत्त इन दोनों पुरातन पर्योको किसी तरह कथामें संगृहीत कर देना 
चाहते थे और उस संग्रहकी धुनमें उन्हें इन पद्योके अर्थसम्बंधका कुछ 
भी खयाल नहीं रहा। यही वजह है कि वे कथामें उनको यथेष्ट स्थान 
पर देने अथवा उन्हें ठीक तौर पर संकलित करनेमें कृतकार्य नहीं हो 
सके । उनका इस प्रसंग पर, “सफुद काव्यद्रयं चेति योगीन्द्रः 
सम्ुवाच सः” यह लिखकर, उक्त पद्मोंका उद्धृत करना कथाके- 
गौर और उसकी अक्ृनत्रिमताकों बहुत कुछ कम कर देता है । इन 
पद्मोंमि वादकी घोषणा होनेसे ही ऐसा माद्धम देता है कि ब्रह्मनेमिदत्तने, 
राजामें जैनधर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पहले, समंतभद्गका 
एकान्तवादियोंसे वाद कराया है; अन्यथा इतने बड़े चमत्कारके 
अवसर पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कांचीके बाद 
समंतभद्गका वह भ्रमण भी पहले पद्चकी लक्ष्यमें रखकर ही कराया 
गया माद्म होता है। यद्यपि उसमें भी कुछ शत्रुटियाँ हैं---बहाँ, 
पदानुसार कांचीके बाद, लांबुशमें समंतभद्रके “ पाण्डुपिण्ड ” रूपसे 
( शरीरमें भत्म रमाए हुए ) रहनेका कोई उल्लेख ही नहीं है, और न 
दशपुरमें रहते हुए उनके मृश्मोजी होनेकी प्रतिज्ञाका ही कोई 
उल्लेख है-परंतु इन्हें रहने दीजिये; सबसे बड़ी बात यह है कि. 
उस पद्ममें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे यह माद्म होता 
हो कि समंतभद्र उस समय भस्मक व्यांधिसे युक्त थे अथवा भोजनकी 





१ कुछ जैनविद्वानोंने इस पद्यका अर्थ देते हुए, ' मलमालिनतनुलांखबुशे पा- 
ण्हुपिण्ड: ? पदोंका कुछ भी अर्थ न देकर उसके स्थानमें 'शरीरमें रोग होनेसे” 
ऐसा एक खंडवाक्य दिया है जो ठीक नहीं दै । इस पद्यमें एक स्थानपर “पाण्डु-- 


२३१० स्वामी समन्तभद्र | 





'७ध८५/४:४१घ3१०5 


यथेष्ट प्राप्तिक लिये ही उन्होंने वे वेष धारण किये थे | बहुत संमव 

तक कांचीमें “ भस्मक ? व्यापिकी शांतिके बाद समंतभद्गने कुछ अर्सेतक 
और भी पुनर्जिनदीक्षा धारण करना उचित न समझा हो, बल्कि लगे 
हाथों शासनप्रचारके उद्देशसे, दूसरे धर्मोके आन्तरिक भेदको 
अच्छी तरहसे माद्म करनेके लिये उस तरह पर श्रमण करना 
जरूरी अनुभव किया हो और उसी श्रमणका उक्त पयमें उल्लेख 
हो, अथवा यह भी हो सकता है कि उक्त पद्ममें समंतभद्बके 
निम्रेधमुनिनीवनसे पहलेकी कुछ घठनाओंका उल्लेख हो जिनका 
इतिहास नहीं मिछ्ता और इस लिये जिनपर कोई विशेष राय 
कायम नहीं की जा सकती । पद्मयमें किसी क्रमिक शभ्रमणका अथवा 
घटनाओंके ऋमिकर होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहाँ कांची और कहाँ 
उत्तर बंगालका पुण्डू नगर ! पुंडसे वाराणसी निकट, वहाँ न जाकर 
उज्मेनके पास “दरशपुर” जाना और फिर वापिस वाराणसी आना ये 
बातें ऋमिक श्रमणको सूचित नहीं करतीं । हमारी रायमें पहली बात 
ही ज्यादा संभवनीय मःदूम होती है| अत्तु, इन सब बातोंको ध्यानमें 
रखते हुए, ब्रह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अंशपर सहसा विश्वास नहीं 
किया जा सकता जो कांचीसे बनारस तक भोजनके लिये भ्रमण करने 
ओर बनारसमें भत्मक ब्याविकी शांति आदिते सम्बंध रखता है, खास- 
कर ऐसी हालतमें जब कि “राजाबलिकथे ” साफ तौरपर कांचीर्मे ही 


पिण्ड: ? और दूसरेपर “पाण्डरांग:” पद आए हैं जो दोनों एक ही अर्थके वाचक 
हैं और उनसे यह स्पष्ट है कि समन्तभद्ने जो वेष वाराणसीमें धारण किया है 
वही लाम्बुशमें भी धारण किया था । हर्षफा विषय दे कि उन लेख्कोंमेंसे प्रधान 
'केखकने हमारे लिखनेपर अपनी उस भूलको स्वीकार किया दह.और उसे 
अपनी उस समयकी भूल माना है। 


मुनि-जीबन और आपत्काल | १११ 





अस्मक व्याधिकी शांति आदिका विधान करती है और सेनगणकी पद्ा- 
चलीसे भी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है । 

जहाँ तक हमने इन दोनों कथाओंकी जाँच की है हमें “राजाबलिकथे' 
में दी हुई समंतभद्रकी कथामें बहुत कुछ स्वाभातिकता माद्धम होती है--- 
मणुबकहलि ग्राममें तपश्चरण करते हुए भस्मक ब्याधिका उत्पन्न होना, 
उसकी निःप्रतीकारावस्थाको देखकर समंतभद्रका गुरुसे सछेखना ब्रतर्की 
प्रार्थना करना, गुरुका प्रार्थनाक्रों अस्वीकार करते हुए मुनित्रेष छोड़ने 
और रोगोपशांतिके पश्चात्‌ पुर्ताजनदीक्षा धारण करनेकी प्रेरणा करना, 
धीमलिंग” नामक शिव्राय्यका और उसमें प्रतिदिन १२ खंडुग परिमाण 
तंडुलाननके विनियोगका उल्लेख, शिवकोटि राजाओं आशीबोद देकर उसके 
धर्मकृत्योंका पूछना, ऋमशः भोजनका अधिक अधिक बचना, उपसर्ग- 
का अनुभव होते ही उसकी निवृत्तिपर्यत समस्त आहार पानादिकका 
त्याग करके समंतभद्रका पहलेसे ही जिनस्तुतिमें छीन होना, चंद्गप्र- 
भकी स्तुतिके बाद शेप तीरथकरोंकी स्तुति भी करते रहना, महाबीर भगवान्‌- 
की स्तुतिकी समातप्तिपर चरणोमें पड़े हुए राजा और उसके छोटे भाई- 
को आशीर्ताद देकर उन्हें सद्धमंक्रा विस्तृत स्वरूप बतछाना, राजाके 
पुत्र 'श्रीकंठका नामंलछेल, राजाके भाई “ शिवायनका भी राजाके 
साथ दीक्षा लेना, और समंतभद्गकी ओरसे भौमाणिंग नामक महादेवके 
विषयमें एक शब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, 
ये सब बातें, जो नेमिदत्तकी कथामें नहीं हैं, इस कथाकी 
स्वाभाविकताको बहुत कुछ बढ़ा देती हैं--प्रत्युत इसके, नेमिदत्तकी 
कथासे ऋृत्रिमताकी बहुत कुछ गंध आती है, जिसका कितना ही परिे- 
चय ऊपर दिया जा चुका है | उसके सित्राय, राजाका नमस्कारके लिये 
आग्रह, समन्तभद्गका उत्तर, और अगले दिन नमस्कार करनेका वादा, 


११२ स्वामी समन्तभद्र | 


हम यमन गिल पे की 2 शक अर केश आ 4 ली १ कवर मम अर कि 
इव्ादि बातें भी उसकी कुछ ऐसी ही हैं जो जीको नहीं लगतीं और 
आपत्तिके योग्य जान पड़ती हैं। नेमिदत्तकी इस कथापरसे ही कुछ 
विद्ानोंका यह खयाल हो गया था कि इसमें जिनबिम्बके प्रकट द्ोनेकी 
जो बात कही गई है वह भी शायद कृत्रिम ही है और वह “ प्रभावक- 
चरित'में दी हुई “सिद्धसेन दिवाकर'की कथासे, कुछ पस्िर्तनके साथ 
ले ढी गई जान पड़दी है---उसमें भी स्तुति पढ़ते हुए, इसी तरह 
पर पाश्वेनाथका बिम्ब प्रकट होनेकी बात लिखी है । परंतु उनका वह 
खयाल गलत था और उसका निरसन श्रत्रण+व्मोलके उस मलिषेण- 
प्रशस्ति नामक शिलालेखसे भले प्रकार हो जाता है, जिसका  बंद्यो 
मस्मक ” नामका प्रकृत पद्य ऊपर उद्धृत किया जा चुका है और जो 
उक्त प्रभावकचरितसे १५५९ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है--प्रभावक- 
चरितका निर्मोणकाल वि० सं० १३३४ है और शिलालेख शक 
संबत्‌ १०५० (वि० सं० ११८५७) का खा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
चंद्रप्रभ बिम्बके प्रकट होनेकी बात उक्त कथा परते नहीं ली गई बाल्कि वह 
समंतभद्गकी कथासे खास तौरपर सम्बंध रखती है। दूसरे एक प्रकारकी 
घटनाका दो स्थानोपर होना कोई अस्वाभावेक भी नहीं है। हाँ, येह 
हो सकता है कि नमस्कारके लिये आग्रह आदिकी बात उक्त कथा परसे 
ले ली गई हो। क्योंकि राजाबलिकथे आदिसे उसका कोई समर्थन नहीं 


१ यदि प्रभाचन्द्रभट्वारकका गद्य कथाकोश, जिसके आधारपर नेभिदत्तने अपने 
कथाकोशकी रचना की दे, प्रभावकुचरित से पहलेका बना हुआ हे तो यह भी दो 
सकता है के उस्परसे ही प्रभावकचरितमें यह बात ले डी गई द्वो। परंतु 
साहित्यकी एकतादि ४ कुछ विशेष श्रमाणोंके बिना दोनोंद्वीके सम्बन्धमें यह कोई 
छाजिमी बात नहीं है कि एकने दसरेकी नकल ही की द्वो; क्‍योंकि एक प्रकारके 
विचारोंका दो अंथकत्तोओंके हृदयमें उदय दोना भी कोई असंभव नहीं दे । 


मुनि-जीवन और आपत्काल । ११३ 


होता, और न समन्तभद्गके सम्बंधमें बह कुछ युक्तियुक्त ही प्रतीत होती है। 
इन्हीं सब कारणोंसे हमारा यह कहना है कि ब्रह्म नेमिदत्तने “शिव- 
कोटि ” को जो वाराणसीका राजा लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं 
होता; उसके अस्तित्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई 
जाती है, जो समंतभद्वके निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा है। अस्तु । 


शिवकोटिने समन्‍्तभद्रका शिष्य होनेपर क्‍या क्‍या कार्य किये और 
कौन कौनसे प्रं्थोकी रचना की, यह सब एक जुदा ही विषय है जो खास 
शिवकोटि आचार्यके चरित्र अथवा इतिहाससे सम्बंध रखता है, और इस 
लिये हम यहाँपर उसकी कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं समझते । 





« शिवकोटि” और “शिवायन ” के सिवाय समंतभद्रके और भी 
बहुतसे शिष्य रहे होंगे, इसमें संदेह नहीं है परंतु उनके नामादिकका 
अभी तक कोई पता नहीं चला, और इस लिये अभी हमें इन दो 
प्रधान शिष्योके नामोंपर ही संतोष करना होगा । 


समंतमभद्रके शरीरमें * भस्मक ' व्याधिकी उत्पत्ति किस समय अथवा 
उनकी किस अवस्थामें हुई, यह जाननेका, यद्यपि, कोई यथेष्ट साधन 
नहीं है, फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता हे कि वह समय, जब 
कि उनके गुरु भी मौजूद थे, उनकी युवावस्थाहीका था। उनका 
बहुतसा उत्कर्ष, उनके द्वारा ठोकहितका बहुत कुछ साधन, स्याद्वाद- 
तीथके प्रभावका विस्तार और जैनशासनका अद्वितीय प्रचार, यह सब 
उसके बाद ही हुआ जान पड़ता है। 'राजाबलिकथे!'में तपके प्रभावसे 
उन्हें “ चारण ऋद्धिकी प्राति होना, और उनके द्वारा, “रत्नकरंडक ” 
क्षादि प्रंथोंका रचा जाना भी पुनर्दाक्षाके बाद ही लिखा है। साथ ही, 


इसी अवसर पर उनका खास तौरपर्‌ " स्याद्वाद-बादी'-स्थाद्वाद- 
०] 


११४ स्वामी समंतमद। 
विद्याके आचार्य---होना भी सूचित किया है #| इसीसे एडबर्ड राइस 
साहब भी लिखते हैं--- 

[048 ६णंव ० गाय पक वा दाए परैंलडि ॥6 ( गाशा4- 
एाबवा4 ) 9ए2गिय6प 5९एट7४ फएलआभ7९९, गाते 07 ३0०00 ० 
3 वेंडण<इशंगर्र व52958 ज85 4०07६ ६00 ग्राशर८ पीट ए०एच 
डगीटोटरागा, ० छॉगाएवा०णा; >प छ३5५ वी5503क्‍60 0ए 8 
श्‌एा७, ज्री00 0णि€54७छ पर३ ॥९ छ०्पवे 96 8 छाल्वा शक र्ण 
6 शा!) थिंप. 

अर्थात्‌---समन्तभद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होंने अपने 
जीवन (मुनिजीवन ) की प्रथमावस्थामें घोर तपश्चरण किया था, और 
एक अवपीडक या अपकर्षक रोगके कारण वे सलेखनाव्रत धारण करने- 
हीको थे कि उनके गुरुने, यह देखकर कि वे जैनघर्मके एक बहुत 
बड़े स्तंभ होनेवाले हैं, उन्हें वैसा करनेसे रोक दिया । 

यहाँ तकके इस सब कथनसे, हम समझते हैं, पाठकोंको समन्त- 
भद्रके तिषयका बहुत कुछ परिचय मिल जायगा और बे इस बातकों 
समझनेमें अच्छी तरहसे समर्थ हो सकेंगे कि स्वामी समन्तभद्र किस 
टाइपके बिद्वान्‌ थे, कैसी उत्तम परिणतिको लिये हुए थे, कितने बड़े 
योगी अथवा महात्मा थे, और उनके द्वारा देश, धर्म तथा समा- 
जकी कितनी सेवा हुई है। सांथ ही, उन्हें अपने कर्तन्यका भी जरूर 
कुछ बोध होगा, अपनी बत्रुटियाँ मादम पड़ेंगी; वे अपनी असफछता- 
ओंके रहस्यको समझेंगे, स्याद्ादमागको पहचाननेकी ओर छगेंगे और 
स्वामी समन्तभद्रके आदर्शकों सामने रखकर अपने जीवन, अपने सदु- 
द्ेश्यों तथा प्रयत्नोंकी सफल बनानेका यत्न करेंगे | और इस तरह पर 
स्वार्मीके”' इस पत्रित्र जीवनचसििसे जरूर कुछ छाम उठाएँगे। 











#  आभावि तीत्यंकरन्‌ अप्प समन्तभद्गस्वामिगलु पुनईक्षिगोण्डु तपह्सा- 
सथ्यदिं चतुरंगुल-चारणस्वर्म पढेदु रत्नकरण्डकादिजिनागमपुराणम॑ पेकि 
स्याहाद-वादिगल्‌ आगे समाधिय्‌ ओडेदरु ॥! 


समय-निर्णय । 


ह 
सा 'मी समंतभद्ने अपने अस्तित्से किस समय इस भारत- 
भूमिको भूषित और पत्रित्र किया, यह एक प्रश्न है जो अभी- 
तक विद्वानोंद्वारा विचारणीय चछा जाता है। यहाँ पर इसी प्रश्नका 
कुछ विशेष विचार और निधोर किया जाता है। 


मतान्तरविचार । 

सबसे पहले हम, इस विषथमें, दूसरे विद्वानोंके मतोंका उल्लेख 
करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने अपने मतको पुष्ट करनेके 
लिये किन किन युक्तियोंका प्रयोग किया है--- 

१-- मिस्टर लेबिस राइस साहबने, अपनी 'इंस्क्रिप्शांस ऐट श्रवण- 
बेल्गोल ” नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें, यह अनुमान किया है कि 
समंतभद्र ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दीमें हुए हैं। साथ ही, यह 
सूचित किया है कि जैनियोंके परम्परागत कथन (]भांग ए्रथवांधं०॥) के. 
अनुसार समन्तभद्गका अस्तित्वसमय शक संबत्‌ ६० (६० सन्‌ १३८)» 
के छगभग पाया जाता हे, भौर उसके लिये उस « पद्चवढी ” को 
देखनैकी प्रेरणा की है जो, हस्तालिखित स्कृत प्रंथोंके अनुसंघानविष- 
यक, डाक्टर भांडारकरकी सन्‌ १८८३-८४ की ऐिपीर्टमें, पृष्ठ ३२० 
पर प्रकाशित हुई है । दूसरे शब्दोमें यों कहना चाहिए कि जैनियोर्म जो 
यह कहावत प्रचलित है |के समंतभद्ध विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें हुए हैं 
उसे राइस साहबने प्रायः ठीक माना है, और उसीकी पुष्टिमें उन्होंने 
अपने अनुमानको जन्म दिया है। आपके इस अनुमानका आधार, श्रवण- 


+ ' कर्णाटकशब्दानु शासन ! की भूमिकामें भी आपने यही समय दिया है। 


११६ स्वामी समन्‍्तभद्र | 


बेल्गोलके “ मलिषेणप्रशत्ति ” नामक शिलालेख (नं० ५४८६७ ) 
में, समन्तभद्रका “ सिहनंदि ” से पहले स्मरण किया जाना है । 
आपको रायमें यह पूर्व स्मरण इस बातके छिये अत्यंत स्वाभाविक 
अनुमान है कि समंतभद्र सिंहनंदेसिे अधिक अथवा अल्प समय 
पहले हुए हैं। ये सिंहनंदि मुनि गंगराज्य ( गंगवाड़ि ) की स्थापनामें 
विशेषरूपसे कारणीभूत अथवा सहायक थे, गंगवंशके प्रथम राजा 
कॉंगुणिवमाके गुरु थे, ओर इस लिये कोंगुदेशराजाक्षद्ू ( तामिल 
क्रानिकछ ) आदिसे कोंगुणिवर्माका जो समय ईंसाकी दूसरी शताब्दीका 
औन्तिम भाग (3. 7), 88 ) पाया जाता है वही सिंहनंदिका ' 
अस्तित्व-समय है । सिंहनंदिसे पहले स्मरण किये जानेके कारण सम॑- : 
तभद्र सिंहनंदिसे पहले हुए हैं, और इसी लिये उनका अस्तित्वकाल . 
ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दि अनुमान किया गया है। यही सब राइस 

साहबके अनुमानका सारांश है | # ह 


१ राइस साहबको वादर्मे कॉंग्रणिवमोका एक शिलालेख मिला है, जो शक 
संवत्‌ २५ ( 3, !). 03 ) का लिखा हुआ है और जिसे उन्होंने, सन्‌ 
१८९४ में, नंजनगूढ ताल्लके ( मैसूर ) के शिलालेखरोंमें न॑० ११० पर श्रका- 
क्षित कराया है ( £2, ८, [7[ )। उससे कोंगृणिवमोका स्पष्ट समय ईसाकी 
दूसरो शताब्दीका प्रारंभिक अथवा पूवेभाग पाया जाता है; और इस लिये 
सन्‌ १८८९ में भ्रवणबेल्गोरुके श्विलालेखोंकी उक्त पुस्तकको भ्रक्ाक्षित कराते 
हुए जो दूसरे आधारोंपर आपने यद्द दूसरी शताब्दिका अन्तिम भाग समय माना 
था उसे ठीकु न समझना चाहिये। 


# इस सम्बधमें राइस साहबके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं--- 


50970०थ॥72 77 ( समन्तभद्र ) ६0 ॥8ए९ [72८20९6 3६ & 
शाटबराटए 0 [255 050870८ (९ 2णाए ( सिंहनन्दि ) ॥656 प९0- 
एंणारट0, गाते ४90 45 ४76 परा0४६ ॥4प४ां दि2702, 6 


समय-निर्णय । ११७ 
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हमारी रायमें, राइस साहबका यह अनुमान निरापद अथवा युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता | हो सकता है कि समन्तभद्र सिंहनन्दिसे 
पहले ही हुए हों, और ईसाकी पहली शतान्दिके विद्वान्‌ हों, परंतु जिस 
आधार पर राइस साहबने इस अनुमानकी सृष्टि की है वह सुद्ढ नहीं 
है; उसके लिये सबसे पहले, यह सिद्ध होनेकी बड़ी जरूरत है कि उक्त 
शिलालेखमें जितने भी गुरुओंका उल्लेख है वह सब कालकऋमको लिये हुए 
है, अथवा उसमें सिहनन्दिका समंतभद्गके बाद या उनके वंशा्मे होना लिखा 
है । परंतु ऐसा सिद्ध नहीं होता-न तो शिलालेख ही उस प्रक्ृतिका जान 
पड़ता है और न उसमें “'ततः” या 'तदन्बये” आदि शब्दोंके द्वारा सिंहन- 
न्दिका बादमें होना सूचित किया है-उसमे कितने ही गुरुओका स्मरण ऋम- 
रहेत आगे पीछे भी पाया जाता है । उदाहरणके लिये ' पांत्रकेसरी ! 
विद्यानंदको लीजिये, जिन्होंने अकलंकदेवकी “ अष्टशती ” को अपनी 
“अष्टसहल्री” द्वारा पुष्ट किया है और जो विक्रमकी प्राय: ९ वीं शतान्दिके 
विद्वान्‌ हैं। इसका स्मरण अकलंकदेवसे पहले ही नहीं, बल्कि श्रीव- 
द्वंदेव' से भी पहले किया गया है। श्रीवद्धेदेवकी स्तुति 'दंडी! नामक 
कविने भी की है, जो ईसाकी छठी शताब्दीका विद्वानू है और उसकी 


प्रांएु॥६, थ] टरापरटटा० ज्ञात धी९ पटाब२5 ग्राबवंट >20फ, 
ए९ 9॥2८९व ॥ पा 45: छा शाते ०६ पा9 2. 4).,.. «५५ «६००० ०«« 
वृड्ह्ाड 45 3220वाग्र2)ए 20 788507 जए जैव गगातों 
जी0पोत 7०0 92 9[7८९० 8६ ए॥6 दावे ठा (6 शत व्ट्यापाए 0.५ 42, 
१ पाश्केसरी और विद्यानंद दोनों एक ही व्यक्ति थे इसके लिये देखो “सम्य- 
कत्प्रकाश' प्रेथ, तथा वादिचन्द्रसूरिका 'ज्ञानसूयोदय' नाटक अथवा “मैनदितैषी' 
भाग ९६, अंक ९, प्‌ृ० ४३९-४४०। सम्यत्तवप्रकाशके निम्न वाक्यसे ही दोनोंका 
एक व्यक्ति होना पाया जाता है--“' तथा छोकवातिके विद्यानस्थपरनामपात्र- 
केसरिस्वामिना यदुक्त तश किख्यते--।” 





ढ०>2९2चन 


११८ स्वामी संमन्तभद्र | 


स्तुतिका वह पद्य उक्त शिलालेखमें दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
श्रीवर्द्धदेव बहुत पुराने आचार्य हुए हैं और वे पात्रकेसरीसे कई सौ 
वर्ष पहले हो गये हैं। फिर भी पात्रकेसरीका स्मरण उनसे भी पहले 
किया जाना इस बातको स्पष्ट सूचित करता है कि उक्त शिल्णलेखमें 
कालऋमसे गुरुओंके स्मरणका कोई नियम नहीं रक्खा गया है, और 
इसलिये शिलालिखमें समन्तभद्गका नाम सिंहनन्दिसे पहले लिये जानेके 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि समंतभद्र सिंहनन्दिसे पहले ही 
हुए हैं। रही 'पद्मावली'की बात सो यद्यपि वह हमारे सामने नहीं है फिर 
भी इतना जरूर कह सकते है कि आम तौरपर पद्टावलियाँ प्रायः 
प्रतनलित प्रवादों अथत्रा दंतकथाओं आदिके आधारपर पीछेसे लिखी गई 
हैं, उनमें प्रमाणवाक्यों तथा युक्तियोंका अभाव है, और इसलिये केबल 
उन्हींके आधार पर ऐसे जठिल प्रश्नोंका निणय नहीं किया जा सकता 
-वे अधिक प्राचीन गुरुओंके क्रम और समयके विषयमें प्रायः अपर्या्त हैं। 

२--- कर्णाटक-कवि-चौरेते ” नामक कनड़ी ग्रंथंके रचयिता 
( मेसस आर० एण्ड एस० जी० नरसिंहाचार्य ) का अनुमान है ।फि सम- 
तभद्वर शक संवत ६० (३० सन्‌ १३८ ) के हूगभग हो गये हैं, 
ऐसा पंडित नाथूरामजीने, अपनों “ कर्गाटक-जैन-कंत्रि ' नामक पुस्त- 
कमें सूचित किया है, जो प्राय: उक्त कनड़ी प्रंथंके आधारपर लिखी 
गई है। परंतु किस आधारपर उनका ऐसा अनुमान है, इसका कोई 
उल्लेख नहीं किया | जान पड़ता है उक्त पट्ावर्कके, आधारपर अथवा 
लेबिस राइसके कथनानुसार ही उन्होंने समंतमद्रका वह समय लिख 
दिया है, उसके लिये स्त्रयं कोई विशेष अंनुसंघोन नहीं किया । यहीं 
बजह है जो बादको मिह्टर एडवर्ड पी० राइस साहबने, अपने केनडी- 
साहित्यके इतिहास ( गण रण िब॥॥8५8 [शपा€ ) में, 


समय-निर्णय । श्ह९ 


जिसे उन्होंने उक्त लेविस राइस साहबके प्रंथी और “ कर्णोटककवि- 
चरिते” के आधारपर लिखा है, समंतभद्रके अस्तित्वकालविषयमें सिर्फ 
इतना ही सूचित किया है कि जैनियेंकी रिवायत (लोककथा) के अनु- 
सार वे दूसरी शताब्दीके विद्वानेमिंसे हैं # । 


३--श्रीयुत एम० एस० रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए० ने, अपनी 
४ सटडीज इन साउथ इन्डियन जेनिज्म” नामकी पुस्तकमें, लिखा है कि 
४ समन्तभेद्र उन प्रख्यात दिगम्बर ( जैन ) लछेखकोंकी श्रेणीमें सबसे 
प्रथम थे जिन्होंने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें महान्‌ प्राघान्य 
प्राप्त किया है ।” इससे स्पष्ट है कि आपने समन्‍्तभद्गको प्राचीन राष्ट्र- 
कूटंके समकालीन और उनके राज्यमें विशेषरूपसे लब्त्रर्यानि माना 
है। परन्तु प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओमेसे कौनसे राजाके समयमें समंत- 
भद्र हुए हैं, यह कुछ नहीं छिखा और न यही सूचित किया कि 
आपका यह सब कथन किस आधारपर अबरम्बित है, जिससे उस- 
पर विशेष विचारकों अवसर मिलता । आपने प्राचीन राष्ट्रकूट राजा- 
ओके नाम भी नहीं दिये और न यही प्रकट किया कि उनका कांड 
कबसे कबतक रहा है। राष्ट्रकूटोंके जिस कालका आपने उल्लेख किया 
है और जिसके साथमें “ प्राचीन ” ( अर्ली ) विशेषणका भी कोई प्रयोग 
नहीं किया गया वह ईसबी सन्‌ ७५० से प्रारंभ होकर ९७३ पर समाप्त 
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१२० स्वामी समन्तभद्र । 


आस जी जी थी जी न आम 


होता है । यह काल, इतिहासमें, राष्ट्कूट राजा “ दन्तिदुर्ग ” से प्रारंभ 
होता है और यहींसे राष्ट्रकूटीके विशेष उदयका उल्लेख मिलता है। इससे 
पहले इन्द्र ( द्वितीय ), कर्क ( प्रथम ), और गोविन्द ( प्रथम ) नामके 
तीन राजा और भी हो गये हैं, जिनके राज्यकाढादिकका कोई विशेष 
पता नहीं चलता | माद्म होता है उनका राज्य एक ही ऋमसे नहीं 
रहा और न वे कोई विशेष प्रभावशाली राजा ही हुए हैं | डाक्टर आर० 
जी० भाण्डारकरने, अपनी “ अंली हिस्टरी ऑफ डेक्कन ” में, उस वक्त 
तकके मिले हुए दानपत्रोंके आधार पर उक्त गोविन्द ( प्रथम ) को 
इस वंशका सबसे प्राचीन राजा बतछाया है # | साथ ही, यह प्रकट 
किया है कि “आइहोले” के रविकीतिवाले शिालेख (शक सं० ५५६ ) 
में जिस गोबिन्द राजाके विषयमें यह उल्लेख है कि उसने चालक्यढ्प 
पुलकेशी (द्वितीय ) पर आक्रमण किया था वह प्रायः यही गोविन्द 
प्रथम जान पड़ता है | ऐसी हालतमें-जब कि इस वंशके प्राचीन इति- 
हासका कोई ठीक पता नहीं है-यह कहना कि समंतभद्वने प्राचीन 
राष्ट्रकूटोंके राज्यकालमें प्राघान्य प्रातत किया था अथवा वे उस 
समय छूब्धप्रतिष्ट हुए थे, युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता | यदि 
आख्यंगर महाशयके इस कथनका अभिप्राय यह मान डिया जाय कि 
समंत्भद्र दन्तिदुगेराजाके राज्य-कालमें हुए हैं अथवा यह स्वीकार 
किया जाय कि वे गोविन्द प्रथमके समकालीन थे और इसलिये उनका 
अस्तित्वसमय, भांडारकर महोदयकी सूचनानुसार, वही शक संबतू 











१ द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ६२, 'गवनमेंट सेंट्ल प्रेस,” बम्बइद्वारा सन्‌ १८९५ 
सन १८९५ का छुपा हुआ । 
# बुध९ ट्वगार5 छा८९ छा (0९ तज़ाउ5ए गरदाएंगादत 
फो& छग्ग्गां5 गरंधिर0 050072९80 45 (७0४70 7, 
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७५७५६ ( ६० सन्‌ ६३४ ) है जो रविकॉर्तिके उक्त शिठालेखका समय 
है, तो यह बात आपके उस कथनके विरुद्ध पड़ती है जिसमें आपने, 
पुस्तकके पृष्ठ ३०-३१ पर, यह सूचित करते हुए कि समंतभद्र- 
के बाद बहुतसे जैन मुनियोंने अन्यधर्मावरूम्बियोंकों खधमानुयायी 
बनानेके कार्य ( प्रा८ कण: रण फाठड्टीपपंआ ) को अपने 
हाथमें लिया है, उन मुनियोभे, प्रधान उदाहरणके तौर पर, सबसे 
पहले गंगवाड़े (गंगराज्य ) के संस्थापक “सिंहनंदि ” मुनिका और 
उसके बाद (रृज्यपाद,' “अकलंकदेव'के नामोंका उल्लेख किया है। 
क्योंकि सिंहन॑दिमुनिका अस्तित्वसमय जेसा कि पहले जाहिर किया जा 
चुका है, कोंगुणिवमाके साथ साथ इंसाकी दूसरी शताब्दीक्ा प्रारंभिक 
अथवा पूर्व॒#भाग माना जाता है और प्रूज्यपाद भी गोबिन्द 
.प्रथमके उक्त समयसे प्रायः एक शताब्दी पहले हुए हैं। इसलिये 
या तो यही कहना चाहिये ।$ समंतभद्र सलिंहनोदेसे पहले ( इसकी 
पहली या दूसरी शताब्दीमें ) हुए ६ और या यही प्रतिपादन करना 
चाहिये # वे प्राचीन राष्ट्रकू/के समकाछीन ( ईसाकी प्राय; सातवीं 
शताब्दीके पूर्वाध अथवा आठवीं शताब्दीके उत्तराधवर्ती ) थे। दोनों 
बातें एकत्र नहीं बन सकतों | जहाँ तक हम समझते हैं आय्यंगर महाश- 
यने भी लेविस राइस साहबके अनुसार, समंतभद्ब॒का अस्तित्वसमय सिंहनं-- 
दिसे पहल ही माना है और प्राचीन राष्ट्कूटके समकालीनबाछा उनका 
उल्लेख किसी गछती अथवा भूल पर अवलम्बित है। यही वजह हे जो 
उन्होंने वहाँ पर शक संबत ६० वाले जेनियोंके साम्प्रदायिक कथनको 
भी बिना किसी प्रतिवादके स्थान दिया है । यदि ऐसा नहीं है, बल्कि- 


ः देखो पिछला बह फुट नोट” जिसमें कोंग्रणिवमोका समय शक सं० २५ 
दिया हैं । ह 





श्श्र्‌ स्वामी सम॑न्‍्तमद्र | 





सिंहनंदि और प्रृज्यपादसे पहले समंतभद्गको स्थापित करनेवाली बात ही 
उनकी गरूत है, और उन्होंने वास्तव समंतमद्रकों ईसवी सन्‌ ७५० 
या उसके वादका विद्वान्‌ माना है तो हमें इस कहनेमें जरा भी 
संकोच नहीं हो सकता कि आपकी यह मान्यता बिलकुछ ही निराधार 
है, जिसका कहींसे भी कोई समर्थन नहीं हो सकता । 


४9--मध्यकालीन भारतीय न्यायके इतिहास ( हिस्टरी ऑफ दि 
मिडियावल स्कूल ऑफ इंडियन छॉजिक) में, डाक्टर सतीशचंद्र विद्या- 
भूषण, एम० ए० ने अपना यह अनुमान प्रकट किया है कि समंत- 
भद्र ईंसवी सन्‌ ६०० के करीब हुए है # । परंतु आपके इस 
अनुमानका क्या आधार है अथवा किन युक्तियोंक बल पर आप ऐसा 
अनुमान करनेके लिये बाध्य हुए हैं, यह कुछ भी सूचित नहीं किया । 
हां, इससे पहले, इतना जरूर सूचित किया है कि समंतभद्गका उल्लेख 
हिन्दू-तत्तवेत्ता “ कुमारिल ” ने भी किया है और उसके लिये डाक्टर 
भांडारकरकी संस्कृतग्रंथविषयक उस रिपोर्टके पृष्ठ ११८ को देख- 
नेकी प्रेरणा की है जिसका उल्लेख हम नं० १ में कर चुके हैं। साथ 
ही यह प्रकट किया हैं कि “ कुमारिल ” बौद्ध ताकिक विद्वान्‌ धर्म- 
कीर्तिका समकालीन था और उसका जीव्रनकाल आमतौर पर ईसाकी 
७ वीं शताब्दी माना गया है । शायद इतने परसे ही-कुमारिलके 
प्रंथमें समंतभद्रका उल्लेख मिल जानेसि ही-आपने समंतमद्रको कुमा- 
रिलसे कुछ ही पहलेका विद्वान्‌ मान लिया है । यदि ऐसा है तो 


क पिद्याब्राशि]बव7:8 5 5ए9705९0 00 वब्नएढ गी०फाॉंजीढव 
2००० 600 8, 7), 


१ सूचित करनेकी खास जरूरत थी; क्योंकि दूसरे विद्वान सर्भतभद्वका 
अस्तित्व समय ईंसाकी पहली या दूसरी शताब्दी मान रहे थे । 
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आपका यह मान लेना जरा भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता | समंत- 
भद्र कुमारिल्से अधिक समय पहले न होकर अल्पसमय पहले ही हुए 
हैं, इस बातकी उक्त उल्लेख मात्रमें क्या गारंटी है ! इस बातको सिद्ध 
करनेके लिये तो विशेष प्रमाणोंकी आवश्यकता थी, जिनका उक्त पुस्त- 
करमें अभाव पाया जाता है| 


धमेकीतिके प्रकरणमें, विद्याभूषणजीने धर्मकीतिका स्पष्ट समय 
( संभवत: घर्मकीर्तिके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहनेका समय ) ६० 
सन्‌ ६३५ से ६५० के छगमग बतलाया है और इस समयकी 
पुष्टिम तीन बातोंका उछेख किया है-एक तो यह कि घधर्मकीतैंका गुरु 
धरमंपाल ई० सन्‌ ६३५ में जीवित था, इसी सन्‌ तक उसके अस्ति- 
स्का पता चलता है, इससे धर्मकीर्णि भी उस समथके करीब मौजूट होना 
चाहिये; दूसरे यह कि धर्मकीति तिब्बतके राजा  स्रोणू-त्सन्‌गम्पो ” का 
समकालीन था, जिसका अस्तित्व समय ३० सन्‌ ६२७ से ६९८ तक 
पाया जाता है, और इस समयके साथ धर्मकीरतिका समय अनुकूल पड़ता 
है; तीसरे यह कि “इ-त्सिंगू ” नामक चीनी यात्रीने ई० सन्‌ ६७१ से 
६९५ के मध्यवर्ती समयमें भारतकी यात्रा की है; वह € अपने यात्रा- 
वृत्तान्तमें ) बड़ी खूबीके साथ इस बातको प्रकट करता है कि किस 
तरह पर “ दिल्लाग'के बाद “धर्मकीर्तिने तर्कशास््रमें और अधिक उम्नत्ति 
की हैं ।”” इसके सिवाय धर्मकीतिकी बौद्ध दीक्षके बाद, विद्याभू- 
घणजीने यह भी प्रकट किया है कि धर्मकीर्तिने तीथेद्शन ( 708 


१ इसी सन्‌ ६२५ में; चीनी यात्री हेनत्संग जब नालंदाके विश्वविद्याल- 
यमें पहुँचा तो वहाँ उक्त धर्मपालकी जगह, प्रधान पदपर, उनका एक दिष्य 
शील्षमद्र प्रतिष्ठित हो चुका था; ऐसा विद्याभूषणजीकी उच्त पुस्तकसे पाया 
जाता है । ह 





२१२४ स्वामी समन्‍्तभद्र | 


592&2॥)) के गुप्ततत्वका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे एक गुलामके 
बेषमें दक्षिणकी यात्रा की, वहाँ यह माद्म करके कि कुमारिल ब्राह्मण 
इस विषयका अद्वितीय विद्वान्‌ है, अपने आपको उसकी सेवा रक्‍्खा 
और अपनी सेवासे उसे प्रसन्न करके उससे उक्त दर्शनके गुप्त सिद्धा- 
न्तोंको माछम किया | इस सब कथनसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है 
कि धर्मकीति ६३५से पहले ही कुमारिलकी सेवामें पहुँच गये थे, और उस 
समय कुमारिल बृद्ध नहीं तो प्रायः 9० वर्षकी अवस्थाके अवश्य होंगे। ऐसी 
हालतमें कुमारिकका समय पीछेकी ओर ई० सन्‌ ६००के करीब पहुँच 
जाता है, और यही समय, ऊपर, समन्तभद्रका बतलाया गया है। दूसरे 
ाब्देंमें यों कहना चाहिये कि विद्याभूषणजीने,वास्तवरम, समंतभद्र और 
कुमारिलको प्रायः समकालीन ठहराया है। परंतु कुमारिलने, अपने 
४ छोकवातिक ” में, अकलंकदेवके “ अष्टशती ' प्रंथ पर, उसके 
* साजञप्रधाना हि.... ' इत्यादि वाक्योंकों लेकर, कुछ कक्ष किये हैं, 
ऐसा प्रोफेसर के० बी० पाठक “ दिगम्बरजैनसाहित्यमें कुमारिलका 
स्थान! नामक अपने निबंधमें, सूचित करते हैं और साथ ही यह प्रकट 
करते हैं कि कुमारिल अकलंकसे कुछ वाद तक जीवित रहा है, इसीसे 
जो आक्षेप अष्टशर्तीके वाक्योंपर कुमारिलने कियि उनके निराकरणका 
अवसर स्वयं अकलुंकको नहीं मिल सका, वह काम बादमें अकलंक- 
के शिष्यों ( बिधानंद और प्रभाचंद्र ) को करना पड़ा। उक्त “ अष्ट- 
शती ! प्रंथ समंतभद्के “ देवागम ” स्तोन्रका भाष्य है, यह पहले जाहिर 
किया जा चुका है | इससे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि समंतभद्गके 
एक प्रंथंके ऊपर कोई शताब्दी पीछेके बने हुए भाष्य पर, भाष्यकारकी 


९६ अहश्ती * भाष्य कई शताब्दी पीछेका बना हुआ है, यह बात आगे 
चसकर स्वयं साछूम हो आयगी । 
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प्राय: बृद्धावस्थामें, जब कुमारिल कटाक्ष करता है तब वह समंतभद्रसे 
कितने पीछेका विद्वान्‌ है और उसे समंतभद्गके प्रायः समकालीन ठहराना 
कहाँ तक युक्तिसंगत हो सकता है। जान पड़ता है विद्याभूषणजीको 
कुमारिलके उक्त “ छोकवातिक ” को देखनेका अवसर ही नहीं मिला। 
यही बजह है जो वे अकलंकदेवको कुमारिठ्से भी पीछेका-ईसबवी 
सन्‌ ७५० के करीबका-विद्वान्‌ लिख गये हैं ! यदि उन्होंने उक्त 
ग्रंथ देखा होता तो वे अकलंकदेवका समय ७०७०० की जगह ६४० 
के करीब लिखते, और तब आपका वह कथन “ अकलंकचरित ” के 
निम्न पयके प्रायः अनुकूल जान पड़ता, जिसमें लिखा है कि “ विक्रम 
संबंत्‌ ७०० (ई० सन्‌ ६४३ ) में अकलंक यतिका बौद्धोंके साथ. 
महान्‌ वाद हुआ है--- 
विक्रमार्क-शकाब्दीय-शतसस्त-प्रमाउुपि । 
काले5कलंक-यतिनो बोद्ेवोदो मद्दानभूत्‌ ॥ 

और भी कितने हो जैन विद्वानोंके विषयरमें विद्याभूषणर्जाके समय- 
निरूपणका प्रायः ऐसा ही हाल हैं---बह किसी विशेष अनुसंधानको 

१ कुछ विद्वानोंने अकलंकदेवके 'राजन्साइसतुग”' इत्यादि पद्ममें आए हुए 
'साइसतुंग ' राजाका राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज प्रवम ( शुभतुंग ) के साथ समी- 
करण करके, अकलंकदेवकों उसके समकालीन-ईसाकी आठवीं शताब्दीके प्रायः 
उत्तराधेका-विद्वान्‌ माना है; परंतु कुमारिल यदि डा० सतीशचंद्रके कथनानुसार 
धर्मकीर्तिका समकालीन था तो अकलंकदेबके अस्तित्वका समय यह वि० सं० 
७०० ही ठीक जान पढ़ता है, और तब यह कहना होगा कि “साहसतुंग ' का 
कृष्णराजके साथ जो समीकरण किया गया है वह ठीक नहीं है । छेविस राइसने 
ऐसा समीकरण न करके अपनेको साहसतुगरके पहचाननेमें असमर्थ बतलाया है।. 

२ यद पद, ' इन्स्किपशन्स ऐट श्रवणबेश्गोल ” ( एपिग्रेफिया कर्णाटिका 
जिल्द दूसरी ) के द्वितीयसंस्करण, (सन्‌ १९२३) की प्रस्तावनामें, मि* आर०- 
नरसिंहावायंके द्वारा उक्त आशगके साथ ठद्धृत किया गया है| 


श्श६ स्वामी समंतबद्र | 


'हिये हुए माछूम नहीं होता-बिसका एक उदाहरण न्यायदीपिकाके 
कर्ता “घर्ममूषण ” का समय है | मापने धर्मभूषणका 
समय ६० सन्‌ १६०० के करीब दिया है परंतु उनकी न्यायदीपिका 
शक संवत्‌ १३०७ में लिखी गई है, ऐसा प्रो० के० बी० पाठकने, 
'साउथ इंडियन इस्किप्शन्स जिलद १ली, पृष्ठ १५६! के आधार पर 
अपने उक्त निबंध सूचित किया है | ऐसी हालतमें आपको पर्मभूष- 
णका समय ई० सन्‌ १३८७, या “१४०० के कराब' देना चाहिये 
था; परंतु ऐसा न करके आपने धर्ममूषणकों उनके असली समयसे 
एकदम २०० वर्ष पीछेका विद्वान्‌ करार दिया हैं और यह छिख 
दिया है कि करीब ३०० वर्ष (५३३ के स्थानमें ) हुए जब उन्होंने 
न्यायदीपिका लिखी थी ! इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणजीने जैन विद्वा- 
नोंका ठीक समय मादझुम करनेके लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किया 
और इस लिये इस विषयमें उनका बह कथन, जो विशेष युक्तियोंको 
साथमें लिये हुए नहीं है, कुछ अधिक विश्वासके योग्य माद्म नहीं 
होता--कितने ही स्थानें! पर तो वह बहुत ही श्रमोत्पादक जान पड़ता 
है। समंतभद्रका अस्तित्व-विषयक कथन आपका कितना अमपूर्ण है इस 
बातका और भी अच्छा अनुभव पाठकोंकी आगे चल कर हो जायगा। 
सिद्धसेन ओर न्यायावतार । 

७५---कुछ विद्वानोंका खयारू है कि स्वामी समंतभद्ग सिद्धसेन दिवा- 
करसे पहले हुए हैं। सिद्धसेन यदि विक्रमादित्य राजाकी सभाके नव- 
रनोंमेसे थे और इस लिये विक्रमकी प्रथम शताब्दीके बिद्वान्‌ समझे 
जाते हैं तो समंतभद्र उससे भी पहलेके-ईसाकी पहली शताब्दीसे 
भी पहलेके-विद्वान्‌ होने चाहियें; क्‍यों कि समन्तभद्के र्नकरण्डक! 
का निन्न पद्म सिद्धसेनके * न्याग्राबतार ' में उद्धृत प्रावा जाता है--- 


ख़मय-निर्णव । १२७ 


आप्तोपज्ञमनु छंघ्यमद्ष्टेश्विरोधकर्म्‌ 
तस्वोपदेशकृत्सांप शा््र कापथपट्टनमे ॥ ९ ॥ 
इसमे संदेह नहीं कि यह पद्य समंतभद्रके * रुनकरंडक ” नामक 
झपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) का पद्म है, उसमें यथास्थान-यथा- 
आम-मूलरूपसे पाया जाता है और उसका एक बहुत ही आवश्यक 
अंग है। यदि इस पद्मको उक्त प्रंथसे निकाल दिया जाय तो उसके 
कथनका पसिछसिठा ही बिगड़ जाय । क्यों कि प्रंथमें, जिन आप्त, 
आगम तपोभृत्‌के अष्ट अंगसाहित और बत्रिमूढतादिरहित श्रद्धानको 
सम्यग्दर्शन बतलाया गया है उनका क्रमशः स्वरूप निर्देश करते हुए 
इस पद्यसे पहले आप्तका और इसके बाद तपोभूतका स्वरूप दिया है; 
यह पद्य यहाँ दोनेंके मध्यमें अपने स्थानपर स्थित है, और अपने 
विषयका एक ही पद्म है। प्रतद्युत इसके, न्यायाबतारमें इस पथकी 
स्थिति बहुत ही संदिग्ध जान पड़ती है। यह उसका कोई आवश्यक 
अंग माद्म नहीं होता, और न इसको निकाल देनेसे वहाँ प्रंथके 
सिलसिलेमे अथवा उसके प्रतिपाय विषयर्म ही कोई बाधा आती है । 
प्रंथमे परोक्ष प्रमाणके 'अनुभान” और “शाब्द' ऐसे दो भेदोंका 
कथन करते हुए, स्ार्थानुमानका प्रतिपादन और समर्थन करनेके बाद, 
इस पद्मते ठीक पहले “ शाब्द ” प्रमाणके छक्षणका यह पतश्च दिया 
हुआ है-- 
इंश्रेशव्याहताद्ञाक्यात्‌ परमाथोमिधायिन!ः । 
तत्त्वग्राहितयोत्पन्न॑ मान शाब्द प्रकीतितम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ यह पद्म दोनों दी ग्रंथोमें नंबर ९ पर दिया हुआ है, और ऐसा द्वोना 
आकस्मिक घटनाका परिणाम है। 
२ टीकामें इस पद्यसे पहले यह अ्रस्तावना वाक्ये दिया हुआ है--- 


१२८ स्वामी समंतभद्र । 
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इस पद्यकी उपस्थितिमें इसके बादका उपयुक्त पथ, जिसमें शात् 
( आगम ) का हछक्षण दिया हुआ है, कई कारणोंसे ब्यर्थ पड़ता हैं । 
प्रथम तो, उसमें शाह्षका छक्षण आगमप्रमाणरूपसे नहीं दिया- 
यह नहीं बतलाया कि ऐसे शाज्ञसे उत्पन्न हुआ ज्ञान आगम प्रमाण 
अथवा हशाब्दप्रमाण कहलाता है-बल्कि सामान्यतया आगम पदार्थके 
रूपमें निर्दिष्ट हुआ है, जिसे “ रूनकरण्डक ” में सम्यग्दशंनका 
विषय बतलाया गया है। दूसरे, शाब्दप्रमाणते शाल्लप्रमाण कोई 
मिन्वस्तु भी नहीं है, जिसकी शाब्द प्रमाणके बाद प्रथक्ु॒ रूपसे 
उल्लेख करनेकी जरूरत होती, बल्कि उसमें अतभूत है। टीकाकारने 
भी, शाब्दके 'लोकिक ओर 'शासत्रज' ऐसे दो भेदोंकी कल्पना 
करके, यह सूचित किया है कि इन दोनोंका ही लक्षण इस आठवें 
पद्यमें आगया है; #इससे ९, वें पयमें शाब्दके 'शाल्षज” भेदका उलछेख 
नहीं, यह और भी स्पष्ट हो जाता है। तीसरे, प्रंथ भरमें इससे पहले, 
शात्र! या “आगम' शब्दका कहीं प्रयोग नहीं हुआ जिसके स्वरूपका 
प्रतिपादक ही यह ९ वां पथ्य समझ लिया जाता, और न 'शाज्ञज 
नामके भेदका ही मूल ग्रंथमें कोई निर्देश है जिसके एक अवयब (शा्र) 
का लक्षण प्रतिपादक यह पथ हो सकता; चोथे यदि यह कहा जाय 


# तदेव॑ स्वार्थानुमानलक्षणं प्रतिपाथ तद्ठतां आ्लान्तताविभप्रतिपत्ति व निरा- 
कृत्य अधुना प्रतिपादितपदार्थानुमानलक्षण एवाह्पवक्तष्यश्वात्‌ तावच्छाबददल- 
क्षणमाद ” । 

१ स्वपराभासी निबोध ज्ञानको ही “ न्‍्यायावतार ! के प्रथम पश्चमें प्रमाणका 
लक्षण बतलाया है, इस लिये प्रमाणके प्रत्येक भेदमें उसकी व्याप्ति होनी चाहिये। 


% 'शाददं उ॑ ह्विघा भवाति-कोकिक शासत्रजं चेति। तप्रेदं द्योरपि साधारण 
अतिपादितस्‌ । 


समय-निर्णय । १२९ 


४८५३४ चल्‍सल चल जी 


कि ८ वें पद्यमें * शाज्द ! प्रमाणकों जिस वाक्यसे उत्पन्न हुआ बत- 
लाया गया है उसीका “शात्त्र ” नामसे अगले पद्ममें स्वरूप दिया 
गया है तो यह बात भी नहीं बनती; क्यों कि ८ वें पयमें ही दशे- 
छटाष्याहत' आदि विशेषशोंके द्वारा वाक्‍्यका खरूप दे दिया गया है 
और वह खरूप अगले पद्ममें दिये हुए शाह्षके स्वरूपसे प्रायः मिल- 
ता जुढता है--उसके ' दृष्टेशव्याहत ' का “ अद्ट्रेशतरिरोधक ! के 
साथ साम्य है और उसमें “ अनुलुंध्य ” तथा “आत्तोपज्ञ ' विशेषणोंका 
भी समावेश हो सकता है, “परमाथोमिधायि” विशेषण “ कापथ- 
घट्न ” और “सार्ब” विशेषणोंके भावका द्योततक है, और शाद्दप्रमा- 
णको “तत्त्वग्राहितयोत्पन्न' प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट ध्वनित है 
कि वह वाक्य “तत्तोपदेशकृत्‌ ” माना गया है--इस तरह पर दोनों 
पद्मोमि परस्पर बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । ऐसी हालतमें प्रंथ- 
कारके लिये एक ही बातकी व्यर्थ पुनराक्ति करमेकी कोई वजह नहीं 
हो सकती, खासकर ऐसे प्रंथमें जो सूत्ररूपते जँचे तुले शब्दोमें लिखा 
जाता हो। पॉँचवें, ग्रंथकारने स््रयं अगले पत्म्म वाक्यकों उपचारसे 
“पराथीनुमान'! बतलाया है; यथा--- 





स्वनिश्यवदन्येषां निथयोत्पादन बुधेः ! 
प्राथे मानमाख्यात॑ वाक्य तदुपचारतः ॥ १० ॥ 


इन सब बातों अथत्रा कारणोंके समुचयसे यह स्पष्ट है कि “न्याया- 

बतार! में “आप्तोपज्' नामक पथ्यकी स्थिति बहुत ही संदिग्य है, वह 

मूल प्रंथकारका पद्य माद्ठम नहीं होता, उसे मूल प्रंथकारविरचित 

प्रंथका आवश्यक अंग माननेसे पूर्वोत्तर पद्मोके मध्यम उसकी स्थिति 

व्यर्थ पड़ जाती है, प्रंथकी प्रतिपादनरैली भी उसे स्वीकार नहीं करपी, 
९ 


१३० स्वामी समंतभद्र | 


ते 


और इस लिये वह अवश्य ही एक उद्धृत पद्य जान पड़ता है। टीकाकारने 
उसे देनेसे पहले, शब्दके “ लौकिक ' और “ शांज्ञज” ऐसे दो भेदोंकी 
कल्पना करके, प्रस्तावनारूपसे जो यह लिखा है कि * जिस प्रकारके 
शात्नसे उत्पन्न हुआ शाजत््रज प्रमाण प्रमाणताको प्राप्त होता है उसे 
अब प्रंथकार दिखलाते हैं !% वह प्रंथके अन्य पद्मयोंके साथ इस पद्यका 
सामंजस्य स्थापित करनेके लिये टीकाकारका प्रयत्न मात्र है। अन्यथा, 
मूल प्रंथकारकी न तो वैसी भेदकल्पना ही माछम होती है, न उस 
प्रकारकी कल्पनाके आधारपर प्रंथमें कथनकी कोई पद्धति ही पाई जाती 
है और न ८ वें पद्यमें वाक्‍्यका स्वरूप जतला देने पर, उन्हें शाज्का 
अलग स्वरूप देनेकी कोई जरूरत ही थी । वे यदि ऐसा करते तो 
अन्य ग्रंथोंकी तरह अपने ग्रंथमें उस भाप्तका लक्षण भी अबश्य देते 
जिससे शात्त्र अथवा वाक्य विशेषकी उत्पाति होती है और जिसके 
भेद तथा प्रमाणतापर उस शाज्त्र या वाक्‍्यका भेद अथबा प्रामाण्य 
प्राय: अवलाम्बित रहता है; परंतु प्रंथमरमें आप्तका लक्षण तो क्या, 
उसके सामान्यस्वरूपका प्रतिपादक मंगलाचरण तक भी नहीं है। इससे 
स्पष्ट है कि प्रंथकारने इस प्रकारकी कल्पनाओं और विशेष कथरनोंसे 


१ ' लौकिक ' के साथ शात्रज नामका भेद कुछ अच्छा तथा संगत भी 
मादम नहीं द्ोता, वह “ लोकोत्तर' होना चाहिए था। 'प्रमाणनयतत्वालोकालं * 
कार! नामक श्वेताम्बर भन्धमें जिस आप्तके ववचनको आगम बतलाया गया दे 
उसके लोकिक और लोकोत्तर ऐसे दो भेद किये हैँ ( स च॒ द्वेघा लोकिको 
छोकोत्तरश्ष ) और इस लिये आप्तवाक्य तथा आप्तवाक्यसे उत्पन्न दोनेवाले 
शाब्द प्रमाण या आमम प्रमाणके भी वे ही दो भेद लौकिक ओर लोकोत्तर होने 
चाहिये थे । यहें। शास्रज ऐसा नामभेद केवल अगले पद्मयकी ग्रंथके साथ 
संगति बिठलानेके लिये ही टीऋाकारद्वारा कल्पित हुआ जान पढ़ता है। 

+* याद" शास्रात्तत्ात प्रमाणतामनुभवाति तदर्शयाते ।* 


समय-निर्णय । १३१ 





अपने प्रंथकों प्रायः अलग रक्खा है, उन्होंने सामान्यरूपसे प्रमाणनय- 
की उस प्रसिद्ध ब्यवस्थाका ही इस प्रंथमें कीर्तन किया है जिसे 
सब लोग व्यवहारमें छाते हैं ,., और इस लिये भी यह पथ 
प्रंथं उद्धृत ही जान पड़ता है। यदि सचमुच ही प्रंथकारने, 
प्रैंथंके आठवें पद्यमें दिये हुए वाक्यके स्वरूपका समर्थन करनेके 
लिये इस पद्यको “ उक्त व ” रूपसे उद्धृत किया हो तो इस कहनेमें 
कोई संकोच नहीं हो सकता कि सिद्धसेन अवश्य ही समंतभद्रके 
बाद हुए हैं । परंतु, जहाँ तक हम समझते हैं, [सिद्धसेन दिवाकर मिस 
टाइपके विद्वान्‌ थे और जिस ढंग ( पद्धति ) से उन्होंने अपने प्रंथको 
प्रारंभ और समाप्त किया है उस परसे सिद्धसेन द्वारा इस पद्मके उद्धृत 
किये जानेकी बहुत ही कम संभावना पाई जाती है-इस बातका 
खयाल भी नहीं होता कि सिद्धसेन जेसे विद्वानने अपने ऐसे छोटेसे 
सूत्रम्र॑थमें, एक दूसरे विद्वानके वाक्‍्यको “उक्त चा रूपसे उद्धृत 
करना उचित समझा हो । हमारी रायमें यह पद्म या तो ग्रंथकी किसी 
दूसरी पुरानी टीकामें, 'वाक्य'की व्याख्या करते हुए, उद्धृत किया 
गया है और या किसी विद्वानने ८ वें अथवा १० वें पद्यमें आए हुए 
“वाक्य! शब्दपर टिप्पणी देते हुए वहाँ उद्धृत किया है, और उसी 
टीका या टिप्पणबाली प्रतिपरसे मूल ग्रंथदी नकल उतारते हुए, 
लेखकोंकी असावधानी अथवा नासमझीसे, यह प्रंथमें प्रक्षिप्त 
हो गया है और ग्रंथका एक अंग बन गया है । किसी पथ्का इस 
तरह पर प्रक्षिप्त होना कोई असाधारण बात नहीं है--बहुधा म्र॑थोंमें 
इस प्रकारसे प्रक्षित्त हुए पर्योके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं। इस 


>“प्रमाणादिष्यवस्थेयमनादिनिधनाध्मिका । 
सर्वेसंब्यवहतुंणां प्रापिद्धापि प्रकीर्तिता ॥ ६२ ॥ 


१३२ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


लिये, ४ न्यायावतार ! में इस पद्यकी स्थिति आदिको देखते हुए हमारी 
यंही राय होती है कि यह पद्म वहॉपर क्षेपक है, और मप्रंथकी वर्तमान 
टीकासे, जिसे कुछ विद्वान्‌ चंद्रप्रभपूरि (बि० सं० ११७९ ) की 
और कुछ सिद्धर्षि ( सं० ९६२ ) की बनाई हुई कहते हैं, पहले ही 
ग्रंथमें प्रक्षित हो चुका है । अस्तु | इस पद्यके ९ क्षेपक ” करार दिये 
जानेपर प्रंथंके पद्मयोंकी संख्या ३१ रह जाती है | इसपर कुछ लोग यह 
आपत्ति कर सकते हैं कि सिद्धसेनकी बाबत कहा जाता है कि उन्होंने 
: द्वात्रिशतद्वात्रीशिका ” नामसे ३२ स्तुतियाँ लिखी हैं, जिनमेंसे प्रत्येक- 
की छोकसंखझ्या ३२ है, न्यायावतार भी उन्‍्हींमेंसे एक स्तुति है#- 
द्वात्रिशिका है--उसकी पयसंख्या भी ३२ ही होनी चाहिये और 
इस लिये उक्त पद्यको क्षेपक माननेसे ग्रंथंक परिमाणमें बाघा 
आती है | परंतु इस प्रकारकी आपत्तिके लिये वास्तबमें कोई 
स्थान नहीं | प्रथम तो “ न्यायाबतार ” कोई स्तुतिग्रंथ ही नहीं है, 
उसमें मंगलाचरण तक भी नहीं और न परमात्माको सम्बोधन 
करके ही कोई कथन किया गया है; दूसरे, इस बातका कोई 
प्राचीन (टीकासे पहलेका ) उलछेख नहीं मिलता जिससे यह पाया 
जाता हो कि न्यायावतार द्वात्रिशिका' है अथवा उसके शोकोंकी 
नियतसंख्या ३२ है; और तीसरे, सिद्धसेनकी जो २० अथवा २१ 

.._# “ए शिवाय पण <वत्रिशतद्वात्रिंशिका' ए स्तुतिसंग्रह पंथ रच्यो छे, तेमांनो 
न्‍्यायावतार एक स्तुतिरूप ग्रंथ छे ।” ऐसा न्यायावतार सटीककी प्रस्तावनामें 
लेरुभाई भोगीलालजी, सेक्रेटरी 'हेमचद्राचायेसभा' पहनने प्रतिपादन किया है । 

१ सिद्धसेन दिवाकरकी आम तौरपर २७ द्वार्मिशिकाएँ एकत्र मिलती हैं, 
सिफ एक प्रतिमें २१ वीं द्वार्नेशिका भी साथ मिली है, ऐसा प्रकाशकोंने सूचित 
किया है; ओर बह २१ वो द्वानिश्विका अपने साहित्य परसे संदिग्ध जान पड़ती 
हैं; इसी लिये यहाँपर “अथवा' शब्दका प्रयोग किया गया है । 








समय-निर्णव । १३३ 


द्वार्निशिकाएँ” मिलती हैं उन सबमें ३२ पद्मोंका कोई नियम नहीं 
देखा जाता--आठवीं द्वा्रिशिक्रामें २६, ग्यारहवींमें २८, पंद्रहवीमें 
३१, उन्नीसवींमे भी ३१, दसवें ३४ और इक्कीसवीमें ३३ पथ 
पाये जाते हैं #। ऐसी हालूतमें “न्यायाबतार'के लिये ३२ पद्योंका 
कोई आग्रह नहीं किया जा सकता, और न यही कहा जा सकता है 
कि ३१ प्ोंसे उसके परिमाणमें कोई बाधा आती है । 


अब देखना चाहिये कि सिद्धसेन दिवाकर कब हुए हैं और सम॑- 
तभद्र उनसे पहले हुए या कि नहीं । कहा जाता है कि सिद्धसेन 
दिवाकर उजयिनाके राज; विक्रमादित्यकी सभाके नवरत्नोंमेंसे एक रन 
थे, और उन नवस्तनोंके नामोंके लिये ' ज्योतिर्विदाभरण ! प्रंथका 
निम्न पद्य पेश किया जाता है--- 


धन्व॑तरिः क्षपणको5मरसिंहशंकुर्वेतालभट्रघटखपेरकालिदासाः । 
ख्यातो वाराहमिहिरों नृपते! सभायां रत्नानि वे वररुचिनेव- 
विक्रमस्य ॥ 


इस पश्चमें, यद्यपि, 'सिद्धसेन' नामका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु 
“क्षपणक' नामके जिस विद्वानका उछेख है उसीको “सिद्धसेन दिवा- 
कर! बतलाया जाता है । डाक्टर सतीशचन्दर विद्याभूषण तो, इस विषयर्मे 
अपनी मान्यताका उल्लेख करते हुए, यहाँ तक लिखते हैं कि “जिस 
क्षपणक ( जैनसाधु ) को हिन्दूलोग विक्रमादित्यकी सभाको भूषित 
करनेबाले मंघरत्नोमेंसे एक रतन समझते हैं वह सिद्धसेनके सिवाय 








* देखो “ श्रीसिद्धसेनदियाकरकृत प्रंथमाठा ' जिसे ' जैनधमैप्रंसीरक 
सभा ' भावनगरने घि० सं० १९६५ में छपाकर प्रकादित किया । 


१३४ स्वामी समन्‍्तभद्र | 





का 80 मप्र पक ९ किट कमल 2 कल रह कक 
दूसरा कोई विद्वान नहीं था”! # | साथ ही, प्रकट करते हैं कि बौद्ध 
प्रंथो्म भी जेनसाघुओंकों क्षपणक” नामसे नामांकित किया है, प्रमा- 
णके लिये *अवदानकल्पलता ” के दो पद्य + भी उद्धृत किये हैं, 
और इस तरह पर यह सूचित किया है कि उक्त 'क्षपणकाँ नामका 
बिद्वान्‌ बौद्ध-मिक्षु नहीं था | इसमें संदेह नहीं कि “क्षपणकौँ जैन- 
साधुकी कहते हैं | यदि वास्तबमें सिद्धसेन विक्रमादित्यकी सभाके 
ये ही क्षपणक विद्वान थे और इस लिये वराहमिहिरके समकालीन थे 
तो उनका समय ईसाकी प्रायः छठी शताब्दी जान पड़ता है। क्यों कि 
वराहमिहिरका अस्तित्त समय ई० सन्‌ ५०७ से ५८७ तक पाया 
जाता है--उसने अपनी ज्योतिषगणनाके लिये शक सं० ४२७ 
(ई० सन्‌ ५०५ ) को अब्दपिण्डके तौरपर पसंद किया था २ 


*.[ था। वालात्रव्व 00 ४>८॥९ए2 0३८ 9609567 ए5 
70 0गढा पीगय किश्रोशूगा्ग३ ( 9 तर 5388 ) छ05 एाधवी- 
घधं०१गभीए ४709्ाए (० ही निग्रतिष5 00 9896 9९९॥ ०76 ० 00९ 
प्रंपल ए९॥5 पा बवेठशादते 8 ०0फ६ रण प्ररक्बारत(ए१, 
( मत, 0, 5, वगवाण 4.,0॥० 9. 5. ) 
+ वे पद्म इस प्रकार हैं--- 
भगवद्ञाषितं तक्तु सुभवेण निवेद्तस । 
श्रुत्वा क्षपणकः क्षिप्रमभूवद्वेषविषाकुछ: ॥ ९ ॥ 
तस्य सर्वज्ञतां वेलि सुभद्रो यदि सद्विरा । 
स्वेष क्षपणश्रद्धां श्यक्ष्यति श्रमणादरात्‌ ॥ 
“-अ०, ज्योतिष्कावदान । 
» देखो ढा० सतीशचद्रकी न्‍्यायावतारकी प्रस्तावना और “हिस्टरी आफ इंडि- 
यन लाजिक,' जिनमें आपने वराहमिद्दिरकी “ पंचसिद्धान्तिका ' का यह पद्म भी 
ठद॒ष्ठत किया दै-- 


समय-निर्णय । ११५ 





और ई० सन्‌ ५८७ में उसका देहान्त हो चुका था। इसी लिये डाक्टर 
सतीशचंद्रने, अपनी 'मध्यकालीन न्याय' के इतिहासकी पुस्तकमें, सिद्धसे- 
नको ई० सन्‌ ५३३ के करीबका और न्यायावतारकी प्रस्तावनामें, सन्‌ 
७५०७० के करीबका विद्वान्‌ माना है, और उजयिनीके विक्रमादित्यके 
विषयमें, उन विद्वानोंकी रायको स्वीकार किया है जिन्होंने विक्रमादित्य # 
का समीकरण मालवाके उस राजा यशोधर्मरेबके साथ किया है जिसने, 
अल्बेरूनीके कथनानुसार, ई० सन्‌ ५३३ में कोरूर (िणपा ) 
स्थान पर हर्णोका परास्त किया था | ऐसी हाल्तमें, यह स्पष्ट है कि 
सिद्धसेन दिवाकर विक्रमकी पहली शताब्दीके विद्वान्‌ नहीं थे, बल्कि 
उसकी छठी शताब्दी अथवा ईसाकी पाँचवीं और छठी शताब्दीके 
बिद्वान्‌ थे। इस विषयमें, मुनि जिनविजयजी जैनसाहित्यसंशोधक- 
द्विताय अकके पृष्ठ ८२ पर, ठिखते हैं--- 

४ सिद्धसेन ईंसाकी ६ ठी शताब्दसे बहुत पहले हो गये हैं। 
क्योंकि विक्रमकी पांचवीं शताब्दीमें हो जानेवाले आचार्य मछबादीने 
सिद्धसेनके सम्मतितर्क ऊपर टीका लिखी थी । हमोरे विचारसे धिद्ध- 
सेन विक्रमकी प्रथम शतान्दिमें हुए हैं।”' 





सप्ाक्षिवेद्संड्यं शककालममास्य चेश्रशुक्कादों । 
अद्धारतमिते भानायिंवनपुरे सोस्यद्विसाथे ॥ ८ ॥ 
१ देखो विन्सेण्ट स्मिथकी 'अर्ली हिल्टरी आफ इंडिया' तृ० सं०, ४० ३०५, 
# ' विक्रमादिस्य ” नामके-इस उपाधिके धारक-कितने ही राजा हो गये हैं । 
शुप्तवंशके चंद्रगप्त द्वितीय और स्कन्दगरप्त खास तौर पर “ विक्रमादित्य ' प्रसिद्ध 
थे। इनके और इनके मध्यवर्ती कुमारग्रुप्तके राज्यकालमें ही-ईसाकी पॉँचवीं 
शताब्दीमें-" कालिदाप्त ” नामके उन सुग्रसिद्ध विद्वानका होना, पिछली तह« 
कीकातसे, पाया जाता दै जिन्हें विक्रमादित्यकी सभाके नवरत्नोंमें परिगणित 
किया गया है ( बि० ए० स्मिथको अली हिस्दरी ऑफ इंडिया, तु० संस्करण , 


१३६ स्वामी समन्तभद्र । 





यह ठीक है कि ख्वेताम्बर सम्प्रदायमें आचार्य मछ॒वादीको वीर- 
संबत्‌ ८८9 का विद्वान्‌ लिख है+और उसाको लेकर मुनिजीने उन्हें 
विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीका विद्वान्‌ प्रत्पादन किया है। परन्तु आचार्य 
मल॒वादीने बौद्धाचार्य 'धर्मोत्तर'की 'न्यायविन्दु-टीका” पर * धर्मोत्तर-टिप्प- 
णक ! नामका एक टिप्पण छिखा है, और आचार्य धर्मोत्तर ईसाकी ९ वीं 
शताब्दी (६० सन्‌ ८३७-८४७ के करीब ) के विद्वान्‌ थे, इस 
लिये मछुतआादीका वीरसंबत्‌ ८८9 में होना असंभव है; ऐसा डाक्टर 
सतीशचंद्र अपने मध्यकालीन न्यायंके इतिहासमें, सूचित करते हैं। 
साथ ही, यह प्रकट करते ६ कि यह संवत्‌ ८८9, वौर संबत्‌ न 
हेकर, या ते विक्रम संवत्‌ है और या शकसंबत्‌ | विक्रम सवत्‌ ( ई० 
सन्‌ ८२७ ) की हालतमें मल्लवादी घर्मोत्तके समकालीन थे और 
शक संक्‍त्‌ ( $० स० ९६२ ) की हालठ्तमें वे धर्मोत्तसे एक 





पृ० ३०४ ) आर मुनि जिनविजयजीने जिनको 'सिद्धसेनके समकालीन आर सद्द- 
वासी महाकवि! बताया है ( जनद्वितैषी, नवम्बर सन्‌ १९५१९ )। 
+-- “' श्रीवीरवस्सरादथशताश्के चतुरशीतिसंयुक्ते । 
जिग्ये स महलवादी बोद्धांस्तद्यन्तराश्वापि ॥ 
यह पद्म न्यायाबतार-ब्ृत्ति'की श्रस्तावनामें 'प्रभावकचरित”के नामसे उद्‌- 
भरत किया हैं | 
१ मूल प्रंथ न्यायबिन्दु” आचाये “घर्मकी्ति' का लिखा हुआ ह जो ईसाकी 
सातवीं शरद्गब्दीके विद्वान थे। देखो सतीशचन्द्रकी ट्विस्टरी आफ इंडियन लाजिक। 
२ इस “धर्मात्तर-रिप्पणक' की एक प्रति ताइपन्रोंपर अन्हिलवाढ़ पाटनमें 
सुरक्षित है और सं० १३३१ की लिखी हुई बतलाई जाती है । उसके अन्तमें लिखा 


हे--“इति धर्मोत्तरटिप्पनके श्रीमकृवाद्याचायेक्ृते तृतीगः परिच्छेदः समाप्त 
मज्रूुं महाश्री: ॥7 (ह्राजठाए ०, 5. एण एतीआ 7.0०20 ?, 34) 


समय-निर्णय । १३७ 


शताब्दी पीछेके बिह्मन्‌ समझे जाने चाहिये # | इससे, मल्लवादीके 
समयके आधार पर मुनिजीने जो यह प्रतिपादन किया है कि सिद्धसेन 
बिक्रमकी पाँचवीं शत्ताब्दासे पहले हुए हैं सो शोक प्रतीत नहीं होता । 
और भी कोई दूसरा प्रबल प्रमाण अभी तक ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ 
जिससे सिद्धसनका समय ईसावी पॉचदों छठी शताब्दीसे पहले स्थिर 
किया ज। सके, और छठी अथवा पौँचवीं शताब्दीका समय मानने पर 
हमें यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं हो सकता कि समंतभद्र सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे बहुत पहले हुए हैं, जेसा कि पाठकोंको आगे चलकर 
माठ्म होगा । 





यहाँ पर इतना आर भी प्रकट कर देना उचित माद्धम होता है 
के सिद्धसेनको विद्याभूषणजीने ख़ेताम्बर संप्रदायका बिद्वान्‌ लिखा है। 
हमारी रायमें आपका यह लिखना केवठ एक सम्प्रदायकी मान्यताका 
उल्लेख मात्र है, और दूसरे सम्प्रदायकी मान्यतासे अनभिज्ञताको 
सूचित करता है; इससे अधिक उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जा 
सकता | अन्यथा, जब दिगम्बर और ख्ेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें सिद्ध- 


* देखो उक्त इतिहास ( 75009 ् धार एिटता9०एवं 5९0700 ण 
एगणांछ9 .680 ) के पृष्ठ ३५, १३१ । 


१ वराहमिहिरके एक अंथमें जब शक सं० ४२७ (ई० सन्‌ ५०५) का उल्लेख 
है तो वे उसकी रचनासे प्रायः २०-२५ वर्ष पहछे और भी जीवित रहे होंगे. 
यह स्वाभाविक है, ओर इस लिये उनका अत्तित्व समय ईसाकी पौंचवीं शता- 
ब्दीका चतुर्थ चरण भी जान पड़ता है। इसके सिवाय यह भी संभव है कि वराह- 
मिहिरकी युवावस्थाका जो प्रारंभ काल हो वह क्षपणककी इद्धावस्थाका समय हो 
इसी लिये यद्दौपर पॉँचवीं शताब्दीको भी सिद्धसेनके अस्तित्वके लिये प्रहण कर 

लिया गया है। 


१३८ स्वामी समन्‍्तंभद्र | 


सेनकी मान्यता है, दिगम्बरोंकी पह्मावली-गुरुपरम्पराओंमें भी सिद्ध- 
सेनका नाम है, कितने ही दिगम्बर आचौर्योद्वारा सिद्धलेन खास तौर 
पर स्तुति किये गये हैं और अपने ग्रन्थोंके साहियय परसे भी वे खसू- 
सियतके साथ कोई श्ेताम्बर माछूम नहीं होते तब, वैसा लिखनेके 
लिये आप कुछ युक्तियोंका प्रयोग जरूर करते अथवा, इस विषयमें, 
दोनों ही सम्प्रदायोंकी मान्यताका उल्लेख करते; परंतु इन दोनों ही 
बार्तोका वहाँ एकदम अभाव है, और इसी लिये हमारी उपर्युक्त राय 
है। रहा “क्षपणक ” शब्द, वह सामान्यरूपसे जैनसाधुका बोधक 
होने पर भी खास तौर पर ज्ेताम्बर साधुका कोई द्योतक नहीं है; 
प्रत्युत इसके वह बहुत प्राचीन कालसे दिगम्बर साघुओके छिये व्यव- 
हत होता आया है, हिन्दुओं तथा बौद्धोंके प्राचीन प्रंथोंमें निम्नेथ-दिग- 
म्बर साधुओंके लिये उसका प्रयोग पाया जाता है और खुद खेताम्बर 
प्रंथोंमें भी वह दिगम्बरोंके लिये प्रयुक्त हुआ है, जिसका एक डदा- 
हरण नीचे दिया जाता है--- 


१ ' सेनगण ' की पट्टावलीमें ' सिद्धसेन ” का निम्न प्रकारसे उल्लेख पाया 
जाता दे-- 











(स्वरित ) श्रीमदुजायिनीमहीकाछसंस्थापनमहाकालाक्षिंगमहीधरवाग्व- 
जदण्डविष्टयाविष्कृतभ्री पाश्वता ये श्वरप्रातिद्वन्दद श्री सिद्ध सेनल ट्वारकाणा । 
“जैन सि० भा०, प्रथम किरण । 
२ दरिवंशपुराणके कतों श्रीजिनसेनाचायेने, अपनी गुरुपरम्पराका उल्लेख 
करते हुए उसमें, 'सिद्धसेन'का नाम भी दिया है। यथा--- 
'सुस्लेदसेनो इसयमी मसेनकी गुरू परों तौ जिन-शांतिषेणको ।! 
--दरिवंशपुराण । 
३ दिगम्बराचार्योद्वारा की हुईं स्तुतियोंके कुछ पद्य इस प्रकार हैं--- 


समय-निर्णय । १३९. 


खोमाणराजकुलजो 5पिससुद्रसरि-- 
गेच्छे शशास किल दग्रवणप्रमाण (१)। 
जित्वा तदा क्षपणकान्स्ववश वितेने 
नागेंद्रदे (१) श्रुजगनाथनमस्य तीर्थे (१)॥ 
यह पद्म तपगच्छकी पद्मावलिमें, जो जैन ख्ेताम्बर कान्फरेन्स 
हैरेंड, जिल्‍्द ११, अंक ७-१० में मुद्रित हुई है, समुद्रसूरिके 
बर्णनमें दिया है। इसमें जिन क्षपणकोंको जीतनेकी बात लिखी है 


जगल्मसिद्धयो घस्य वृषभस्येव निस्तुषा: । 
बोधयन्ति सतां बुर सिद्धुलेनस्थ सूक्तयः ॥ 
--दरिवंशपुराणे, श्रीजिनसेन: । 
कवयः सिद्धसेनादा: वयं तु कवयो मताः । 
मसणय३ पद्मरागायआ: ननु काचो5पि सेचका; ॥ ३२ 0 
प्रवादिकारियूथानां केशरी नयकेशर: । 
सिद्धसेनकविजीयाहिकल्पनखराहुर: ॥ ४२ ॥ 
--आदिपुराणे, भगवज्िनसेन: । 
पिद्वान्तो दयश्रीधवंसिदसेन तकाँब्जाक भमटद्टपूर्वाकछंक । 
शब्दाब्धीन्दुं पूज्यपादंं च वंदे तहिद्याक्यं वीरनरिंदं श्रतीन्द्रम्‌ ॥ 
नियमसारटीकायां, पद्मप्रभः । 
सदावदातमहिमसा सदाध्यानपरायणः । 
सिद्सेन मुनिर्जीयात्‌ भद्दारकपदेश्वरः ॥ 
--रत्नमालायां, शिवकोटिः । 
( ये 'शिवकोटि' समन्तभद्रस्वामीके दिष्य 'क्षिवकोटि' आचार्यसे भिन्न |) 
मदुक्तिकक्पलतिकां सिंचलतः करुणाझतेः । 
कवयः सिद्धसेनादाा वद्धयन्तु हादे स्थिता: ॥ 
--यशोषरचरित्रे, कल्याणकीर्ति : । 


१४० स्वामी समनन्‍्तमद्र | 


उन्हें गुजराती परिचयमें 'दिगम्बर जती” प्रकट किया है| “ क्षपगकानू ! 
पदसे अभिप्राय यहाँ दिगम्बर यतियोंका ही है, यह बात मुनिसुन्दर 
सूरिकी  गुर्वाबली ” के निन्न पद्यसे और भी स्पष्ट हो जाती है, जिसमें 
इसी पद्चका अर्थ अथवा भाव दिया हुआ है और « क्षपणकान्‌ ' की 
जगह साफ तौरसे “ दिसनान्‌ ! पदका प्रयोग किया गया है--- 
खोमाण भूभृत्कुलजस्ततो 5भूत्‌ 
समुद्रसूरिः स्ववर्श गुरुयेः । 
चकार नागढदपाश्वेतीथ्थ 
विद्याम्बुधिदिंग्वसनान्विजित्य ॥। २९ ॥ 
इसी तरह पर “ प्रबचनपरीक्षा” आदि और भी जेताम्बर म्रंथोंमें 
दिगम्बरोंको क्षपणक' लिखा है । अब एक उदाहरण दिगम्बर प्रंथोंका 
भी लीजिये-- 
तरुणंउ बूढउ रुयडउ सूरउ पंडिउ दिव्यु । 
खबणउ बंद सेवडडठ मूढउ मण्णइ सब्बु ॥ ८३॥ 
यह योगीन्द्रदेवक्त “ परमात्मप्रकाश ” का पद्य है। इसमें निश्चय 
नयकी दृष्टिसे यह बतलाया गया हैं कि * वह मूहात्मा है जो ( तरुण 
बृद्धादि अवस्थाओंके स्वरूपसे भिन्न होने पर भी विभाव परिणामोंके 
आश्रित होकर ) यह मानता है, कि मैं तरुण हूँ, बूढ़ा हूँ, रूपवानू हैं, 
श्र हूँ, पंडित हूँ, दिव्य हूँ, क्षषणक (दिगम्बर ) हूँ, बंदक (बौद्ध ) हूँ, 
अथवा श्वेतपट ( शेताम्बर ) हूँ । यहाँ क्षपणक, वंदक और +तपद, 
तीनोंका एंक साथ उल्लेख होनेसे यह भिछकुछ स्पष्ट हो जाता है कि 
* क्षपणक ” शब्द दिगम्बरोंके लिये खास तौरसे ब्यवह्वत होता है। 
१ तरुणः इृद्धः रूपस्थी शरः पंडितः दिव्यः । 
क्षपणक; वंदक: श्वेतपटः भूढः सन्‍्यते सर्वे ॥ 





समय-निर्णय । १४१ 


इसके सिवाय खेताम्बराचार्य हेमचंद्र और दिगम्बराचार्य श्रीधरसेनने 
अपने अपने कोरीप्र॑ंथोंमें नमन! शब्दका एक अर्थ 'क्षपणक' दिया है--- 
£ नभ्नो विवाससि मागघधे च क्षपणके ' । ( हेमचंद्र! ) 
/ जग्नख्रिष्‌ विवस्ले स्थात्पुंसि क्षपणवन्दिनो! । ' ( श्रीधरसेनः ) 
और इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि “ क्षपणक ” शब्द जब 
किसी साघुके हिये प्रयुक्त किया जाता है तो उसका अशिप्राय “ नम्न ” 
अथवा दिगम्बर साधु होता है। 

४ क्षपणक ' शब्दकी ऐसी हालत होते हुए, विक्रमादित्यकी सभाके 
“४ क्षषणक ” रतनको खलेताम्बर बतछाना बहुत कुछ आपत्तिके योग्य जान 
पड़ता है, ओर संदेहसे खाली नहीं है । 

बास्तवमें सिद्धसेन दिगम्बर थे या ख्ेताम्बर, यह एक जुदा ही 
विषय है और उसे हम एक खतंत्र छेखके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं; अवसर मिलने पर उसके लिये जरूर यत्न किया जायगा 

पूज्यपाद-समय । 

दूसरे विद्वानोंकी युक्तियोंकी आलोचनाके बाद, अब हम देखते हैं 
कि स्वामी समन्तभद्र कब हुए हैं । समन्तभद्र जैनेंद्रब्याकरण और 
सवाथातिद्वि आदि म्रंधोंके कर्ता “ देवनन्दि ” अपरनाम “ पृज्यपाद ! 
आचायसे पहले हुए हैं, यह बात निर्विवाद है। श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेखमें भी समन्तभद्गको पृज्यपादसे पहलेका विद्वानू लिखा है। ४० 
बे शिकालेखम समन्‍्तभद्गके परिचेय-पद्यके बाद “ तत: ” शब्द लिख- 

१ टीकांश:--- खबणउ वदउ सेवडउ' क्षपणकों दिगम्बरोडढं वंदकों बोद्धोहं 
श्रेतपटठाविलिंगधारकोहमिति मूढात्मा सर्वे प्रन्यत इति |... .«« ««« +--अक्षदेव: । 

२ समन्तभद्वके परिययका यह पद्च और १०४ वें शिलाढेखका पद भी, 
दोनों, * गुणादिपरिचय ! में उद्भुत किये जा चुके हैं । 





१४२ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


'कर यो देवनन्दिप्रथमामिधानः * इत्यादि पर्थोके द्वारा प्ृज्यपादका 
परिचय दिया है, और १०८ वें शिलालेखमें समन्तभद्रके बाद पृज्यपा- 
दके परिचयका जो प्रथम पथ दिया है उसीमें “ ततः ” शब्दका 
प्रयोग किया है, और इस तरहपर प्ृज्यपादको समन्तभद्रके बादका 
विद्वान्‌ सूचित किया है। इसके सिव्राय, स्वयं पूज्यपादने, अपने 
« जैनेन्द्र ! व्याकरणके निन्न सूत्रमें समन्‍्तभद्गरका उल्छेख किया है--- 
* चतुष्टय॑ं समन्तभद्॒स्य ।' ५-४-१४० ॥ 
इन सब उल्लेखोंसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि समन्त- 
भद्र प्रृज्यपादसे पहले हुए हैं। प्रृज्यपादने 'पाणिनीय” व्याकरण पर 
£ शब्दांवतार ' नामका न्यास लिखा था और आप गंगराजा दुवि- 
नीत! के शिक्षागुरु ( १7९०८०८० ) थे; ऐसा “ हेब्बूर ” के ताम्रेख, 
£ एपिग्रेफिया कर्णाठिका ” की कुछ निल्‍्दों, “ कर्णाठककविचरिते ! 
और “हिस्टरी ऑफ कनडीज लिटरेचर'से पाया जाता है । साथ ही 
यह भी माद्धम होता है कि “ दुर्विनीत ” राजाका राज्यकाक ई० सन्‌ 
2८२ से ५२२ तक रहा है । इसलिये प्ृज्यपाद इंसवी सन्‌ ४८२ 
१ पूज्यपादके परिचयके तीन पद्मोंमें प्रथम पद्म इस प्रकार है-- 
श्रीपूज्यपादोद्छुतधर्म्मराज्यस्ततो सुराधीश्वरपृज्यपाद: । 
यदीय-वैदुष्यगुणानिदानी बद॒म्ति शास्राणि तदुद्धृतानि ॥ 
३ पूज्यपाद द्वारा शब्दावतार' नामक न्यासके रचे जानेका दाल “नगर” ताल्छ - 
केके ४६ वें क्षिलाढेख ( /2, ९... ४]7, ) के निम्न वाक्यसे भी पाया जाता 





न्यास जेनेन्द्सआं सकलबुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो--- 
न्यास शब्दाबसारं मनुजतातिद्देतं वैद्यपारं च कृत्वा। 
यस्तर्वाथंस्य टीकां व्यरचयदिद्‌ तां भास्यसी पूज़्यपाएू--- 
स्वामी सूपाझवंदः स्वपराहितवच; पूर्णटसथोधदूत्तः ॥ 


समय-निर्णय । १४३ 


से भी कुछ पहलेके विद्वान्‌ थे, यद्द स्पष्ट है। डॉक्टर बूल्हरने जो 
आपको ईसाकी पाँचवीं शताब्दीका विद्वान्‌ लिखा है बह ठीक ही है। 
पृज्यपादके एक शिष्य “वज़नन्दी ” ने वि० सं० ५२६ (६० 
स० 9४७०) में द्वाविड' संघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख 
देवसेनेके “ दरीनसार ” प्रंथमें मि्ता है # और इससे 
यह माद्धम होता है कि पूज्यपाद “ दुर्विनीत ” राजाके पिता * अविनीत 
के राज्यकालमें भी मोजूद ये, जो ३० सन्‌ ४३० से प्रारंभ होकर 
४८२ तक पाया जाता है। साथ ही, यह भी माछूम पड़ता है कि 
द्वाविड़ संघकी स्थापना जब प्रूज्यपादके एक शिष्यके द्वारा हुई है तब 
उसकी स्थापनाके समय प्रृज्यपादकौ अवस्था अधिक नहीं तो ४० वर्ष- 
के करीब जरूर होगी और उन्होंने अपने प्र्थोक्ी रचनाका कार्य ई० 
सन्‌ ४५० के करीब प्रारंभ किया होगा। ऐसी हालतमें, समन्तभद्र 
प्राय: ई० सन्‌ ४५० से पहले हुए हैं, यह कहनेमें कुछ भी संकोच 
नहीं होता । परंतु कितने पहले हुए हैं, यह बात अभी विचारणीय है। 
इस प्रइनका समुचित और यथार्थ एक उत्तर देनेमें बड़ी ही कठिना- 
इयों उपस्थित होती हैं | यथेश साधनसामग्रीकी कमी यहाँपर बहुत ही 
खलती है । और इसलिये, यय्पि, इस विषयका कोई निश्चयात्मक एक 
१ ]00, ».70., »]9४, 355. 
२ यह प्रंथ वि० सं० ९९० का बना हुआ है । 
#--सिरिपुद्भपादसीलो दाविडसंघसख कारगो दुद्दो । 

णामेण वज्र्णदी पाहुडंपदी मह्दा सत्तो ॥ २०७ ॥ 

पंचसए छठब्वीसे विक्षमर|यस्स मरणपत्तरस । 

दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो मदह्दामोद्दो ॥ २८ ॥ 


३ अविनीत राजाका ए% तान्नलेख शक सं० ३८८ ( ई० घनू ४६६ ) का 
लिखा हुआ पाया जाता है जिसे मररा छेट नं० -१ कहते हैं । 





१४७४ स्त्रामी समन्तभद्र । 


बीत 





उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता, फिर भी बिचार करते हुए इस 
सम्बधमें जो जो घटनाएँ सामने उपस्थित हुई हैं और उनसे जिस जिस 
समयका, जिस प्रकारसे अथवा जो कुछ बोध होता है उस सबको 
पाठकोंके सामने रख देना ही उचित माद्धम देता है, जिससे पाठकजन 
वस्तुस्थितिको समझकर विशेष अनुसंघानद्वारा ठीक समयको माहम 
करनेमें समर्थ हो सकें, अथवा लेखककों ही विशेष निर्णयके लिये 
कोई खास सूचना दे सकें । 
उमाखाति-समय । 

(क ) श्रवणबेल्गोढके शिलालेखपरते समन्तभद्रका परिचय 
देते हुए, यह बात पहले जाहिर की जा चुकी हैं कि समन्तभद्र 
“मास्वाति! आचाये और उनके शिष्य 'बलाकपिच्छ' के बाद हुए 
हैं । यदि उमास्वातिका या उनके शिष्यका निरिचित समय मादूम होता 
तो उस परसे समन्तमद्रका आसन्न समय आसानीसे बतलाया जा 
सकता था, अथवा इतना तो सहजहामें कहा जा सकता था कि 
समन्‍्तभद्र उस समयके बाद और ई० सन्‌ ४५० के पहले-दोनोंके 
मध्यवर्ती किसी समयमें-हुए हैं। परन्तु उमाद्ातिका समय अभीतक 
पूरी तौरसे निश्चित नहीं हो सका-उसकी भी हालत प्रायः समन्त- 
भद्रके समय जेसी ही है और इस लिये उमास्वातिके संदिग्ध 
समयके आधार पर समन्तभद्बके यथा्थे समयकी बाबत कोई मजैँची 
तुली बात, नहीं कही जा सकती । 

(ख ) नन्दिसंघकी पद्ावकीमें, उमास्वातिके आचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय वि० सं० १०१ दिया है। साथ ही, यह 
भी लिखा है कि वे ४० वर्ष ८ महीने आचार्य पद पर रहे, उनकी 
आयु ८४ वर्षकी थी और सं० १४२ में उनके पहपर छोहाचाय 


समय-निर्णय । १४५ 


द्वितीय प्रतिष्ठित हुए । श्रवणबेल्गोलके कितने ही शिंालेखोंमें उमास्वातिके 
प्रधान शिष्य रूपसे “बलाकपिच्छ'का ही नाम दिया है, बलाकपिच्छकी 
शिष्यपरम्पराका भी उल्लेख किया है और यहाँपर उसकी जगह छोहा- 
चार्यका नाम पाया जाता है। इसकी बाबत, यद्यपि, :यह्युकहा जा सकता 
है कि बलोकापिच्छ छाहाचार्यका ही नामान्तर होगा,--जैसे उमा- 
स्वातिका नामान्तर “ गृप्रपिच्छ ”>अथबवा छोहाचार्य उमास्ातिके 
कोई दूसरे ही शिष्य होगे परंतु फिर-भी इस पट्टावडीपर सहसा विश्वास 
नहीं किया जा सकता। इसमें प्राचीन आचार्योका समय और क्रम 
बहुत कुछ गड़बड़में पाया जाता है | उदाहरणके छिये प्रृज्यपाद (देव- 
ननन्‍्दी ) के समयको ही लीजिये, पड्माबलीमें वह वि० सं० २५८ से 
३०८ तक दिया है । दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि पद्मावलीमें 
प्ृज्यपादके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका समय ई० सन्‌ २०० के 
करीब बतछाया है; परतु इतिहाससे जैसा कि ऊपर जाहिर किया गया 
है, वह ४५० के करीब पाया जाता है, और इस लिये दोनोंमें करीब 
अढ़ाईसी ( २५० ) वर्षका भारी अन्तर है। इतिहासमें रज्यपादके 
शिष्य वज़नन्दिका उल्लेख मिकता है और यह भी उछेख मिलता है कि 
उन्होंने वि० सं० ५२६ में “ द्वाविड ” संघकी स्थापना की, परन्तु 
पट्टावडीमें प्ृज्यपादके बाद दो भाचारयों ( जयनन्दी और गुणनन्दी ) का 
उछेख करके चोथे ( १३ ) नम्बर पर वज़नन्दीका नाम दिया है और साथ 


१ देखो, शिलालेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८ । 

२ यह असली नाम मादूम भी नहीं होता; जान पढ़ता है बछाक (बक, सारस) 
की पौछी रखनेके कारण इनका यद्द नाम प्रसिद्ध हुआ हैं। इनके गृद ग्रध्की 
पीछी रखते थे। इससे मयूरकोी पीछीका उस समय कोई खास आग्रह माद्धम 
नहीं पढ़ता । वि 

हि 


१४६ स्वामी समन्‍्तभद्र । 





हो उनका समय भी वि० सं० २६४ से ३२८६ तक बतलाया है। ऋ्रम- 
भेदके साथ साथ इन दोनों समयोंमें मी परस्पर बहुत बड़ा अन्तर जान 
पड़ता है । इतिहाससे बसुनन्दीका समय विक्रमकी १२ बीं शताब्दी माहम 
होता है परन्तु पद्मावलीमें ६ ठी शताब्दी ( ५२७५-०३ १ ) दिया है। 
इस तरह जाँच करनेसे बहुतले आचायोंका समयादिक इस पद्चावलीमें 
गलछत पाया जाता है, जिसे बिस्तारके साथ दिखाकर यहाँ इस निब- 
न्बको तूल देनेकी जरूरत नहीं है । ऐसी हालतमें पाठक स्वयं समझ 
सकते हैं कि यह पट्टाबली कितनी संदिग्धावस्थामें है और केवल 
इसीके आधार पर किसीके समयादिकका निर्णय कैसे किया जा सकता 
है। प्रोफेसर हेनल, डाक्टर पिटेर्सन और डा० संतीशचंद्रने इस पद्टाव- 
लीके आधार पर ही उमास्वातिको ईसाकी पहली शताब्दीका विद्वान्‌ 
ढिखा है ओर उससे यह माद्धम होता है कि उन्होंने इस पट्टावलीकी 
कोई विशेष जाँच नहीं की--वैसे ही उसके रंग-ढंगपरसे उसे ठीक 
मान लिया है | अस्तु; यदि पद्टावलीमें दिया हुआ उमास्वातिका समय 
ठीक हो तो समन्‍्तभद्गरका अत्तित्व-समय उससे प्रायः 9० वर्षके 
फासले पर अनुमान किया जा सकता है-यह ४० वर्षका अन्तर 
एकके समयारंभसे दूसरेके समयारंभ तक अथवा एककी समय-समातिसे 
दूसरेकी समय-समातति तक भी हो सकता है-और तब डा० भाण्डार- 


१. 99, &7६., 22९, ?, 34, 35. 

२. रिटादा5078 7िपप् 789070 णा उक्राजदा ग्राद्मापउटां[5 
ए, हपा. 

३५ 5009 ० पट '(८त३९एवे 59००० ्॑ [एरठंक्ा [,02०, 
९, 8, 9. 
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करकी सिपोर्टमें समन्‍्तभद्रका समय जो शक सं० ६० ( वि० सँ० 
१९७ ) के करीब बतलाया गया है अथवा आम तौर पर विक्रमको 
दूसरी शताब्दी माना जाता है उसे भी ठीक कहा जा सकता है। 

( ग) “ विद्ृजनबोधक ' में निम्न छोकको उमास्वाति ( उमास्त्रामों ) 
के समयवर्णनका प्रसिद्ध छोक लिखा है और उसके द्वारा यह सूचित 
किया है कि उमास्वाति आचार्य वीरनि्रोणस्ते ७७० वर्ष बाद हुए 
हैं अथवा ७७० वर्ष तक उनके समयक्की मयौदा है--- 

वर्ष सप्तशते चेव सप्तत्या च विस्मृतों । 
उमास्वामिम्नुनिजातः इन्दकुन्दस्तवेव च ॥ 

यदि इस समय जो वीरनिर्वाणसंवत्‌ (२४५१ ) प्रचलित है 
उसे ठीक मान लिया जाय तो इस छोकके आधार पर उमास्ातिका 
समय बि० सं० ३०० या ३०० तक होता हे और वह पद्मावर्ीके 
समयसे डेढ़सो वर्षले भी अधिक पीछे पड़ता है। इस समयको 
ठीक मान लेने पर समन्तभद्र वि० सं० ३४० (ई० सन्‌ २८३ ) या 
३४० तकके करीबके विद्वान्‌ ठहरते हैं। 

वीरनिवोण, विक्रम और शक संवत्‌ । 

परन्तु वीरनिवोण संबतका अभीतक कोई ठीक निश्चय नहीं 
हुआ। इस संबतसे विक्रम संबतका जो 9७० वर्ष ( 9६९ वर्ष 
५ महीने ) बाद प्रचलित होना माना जाता है उसकी बाबत कुछ 
विद्वानोंका कहना है कि वह ठीक नहीं है; क्योंकि बीरनिर्बाणसे 

१ इृस्तलिखित संस्‍्कृत प्रंथोंके अनुसंघान-विषयक सन्‌ १८८ ३-८४ की 








॥ 
२ इस पिछले अर्थक्री संभावना अधिक श्रतीत द्वोती है। इन्दकुन्दका 
गा जमकर तु 
३ मालूम नहीं यद्द पद्म विद्वज्जनबोध से उद्धत किया गया 
और कौनसे ग्रंथका है । डे 
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४७० वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म हुआ है-न कि उसका सम्बत्‌ 
प्रचलित हुआ, और इसके लिये वे नन्दिसंघकी दूसेरी प्राकृत पद्चाब- 
लीका निम्न वाक्य पेश करते हैं-- 


संत्तरि चदुसदजुत्तो तिगकाला विकमो हवह जम्मो। 

अठबरस बाललीला सोडसवासेहि भम्मिए देसे ॥१८॥ 

उनके विचारसे विक्रमकी १८ वर्षकी अवस्था हो जाने पर, बीर- 
निर्वाणसे ४८८ वर्ष ५ महीने वाद, विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ हुआ है, 
और यह विक्रमके राज्यकालका सम्बत्‌ है। श्रीयुत बाबू काशीप्रसादजी 
जायसवाल, बार-ऐट-छा, पटना, तथा मास्टर बिहारीलालजी बुलन्द- 
शहरी इसी मतको पुष्ट करते हैं और डा० हर्मन जैकोबीका भी 
अब ऐसा ही मत माहूम होता है# । नन्दिसंघकी पढ्टावलीमें भी 


१ यह पह्मावली जैनसिद्धान्तभाह्करकी ४ थी किरणमें भी मुद्वित हुई है। 
३ यह गाथा “विक्रम-प्रबन्ध! में भी पाई जाती है, ( जै० सि० भा०, किरण 
४ थी, ए० ७५ |) 


कयदह बात डा० हमन जेंकोबीके एक पत्रके निम्न अंशसे माद्ठम होती है जो 
उन्होंने भगवान मद्दावीर' नामक पुरुतककी पहुँच देते हुए, द्वालमें छिखा हे 
ओऔर जिसके इस अंशको बा० कामताप्रखादजीने “वीर” के दिसम्बर सन्‌ १९२४ 
के अंकमें मुद्रित किया है--- 

गा 6 32वें टाबएपड7 ए0प औ0ज़ 80 32८८००वााए (० 
टुबा एथव प्रग्वोध0ता), पल रिाएडा३ ए ०8ए72 00: 
ए7०९ 470 >४ग ९ एॉाचि8४99, 'ि0ज्त ? ठिपाते की (एपर्एथों 
ए्णा [्रिंएफ' पी पवफियाा३8 जि 0ल्‍एपालव 470 ए८शा5 
दा ॥2ए73/5 '५।:ए००7० सत्तरि चदुसदजुत्तो तिगकाला विकमो 
हवइ जम्मो, उप (6 एटबग3 टाउ पै००5 700 09६8 एिणा (8 
जन्म णए शातिद्या79, >प 70०7 पाल राज्य ण एॉफि्शा।ऋ ण ।णाा 
6 8 पे एढ्ग गीला पं जाए, छ7 प्ंड एलट॑ंटणरपर्ट 4 
िए279 ॥0पाँए 98 9३८९९ 8 एडथ75५ ९287 ० 545 5. ९. 
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जाचार्येके पट्टापेहणके जो सम्बत्‌ दिये हैं उनकी गणना विक्रमके राज्या- 
भिषेक समयसे ही की गई है; # अन्यथा, उक्त पट्मावलीमें भद्गबाह द्वितीयके 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका जो समय वि० सं० ४ दिया है 
वह नंदिसंघकी दूसरी प्राकृतपद्टाबलीके विरुद्व पड़ता है; क्योंकि उस 
पद्मवलीमें भद्रबाहु (द्वितीय) का वीरनिबीणसे ४९२ वर्ष बाद होने- 
का उल्लेख किया है और यह समय विक्रमके जन्मसे २२ वर्ष बाद 
बैठता है। पट्टाबलीमें सं० २२ न देकर 9 का दिया जाना इस 
बातकी साफ बतलाता है के वह विक्रमके राज्यकाछका संवत्‌ है और 
उसके जन्मसे १८ वर्षके बाद प्रारंभ हुआ है। अस्तु; यदि प्रचाडित 
विक्रम संवत्‌को विक्रमके जन्मका संबत्‌ न मानकर राज्यका संवत्‌ 
मानना ही ठीक हो और साथ ही यह भी माना जाय कि विक्रमका 
जन्म वीरनिवोणसे 9७० वर्ष बाद हुआ है तो आजकछू जो बीर- 
निर्वाण सं० २४५१ बीत रहा है उसे २४७० मानना पड़ेगा; 
उमास्लातिका समय तब, उक्त पद्यके आधार पर, वि० सं० २८१ 
या २८१ तक ठहरेगा, और तदनुसार समन्तभद्रका समय भी १८ वर्षे 
थोर पहले (ई० सन्‌ २६७५ या २६० तकके करीब ) हो जायगा। 


विक्रमसंवतके सम्बंधमें एक मत ओर भी है और वह प्रचलित 
सेबत्‌को विक्रमकी मृत्युका संचत्‌ प्रतिपादन करता है। इस मतके 
प्रधान पोषक हमारे मित्र प॑० नाथूरामजी प्रेमी हैं । आपने, 'दशनसार' 
की विवेचनामें, अपने इस मतका बहुत स्पष्ट शब्दों उल्लेख किया 
है और साथ ही कुछ प्रमाणवाक्योंके द्वारा उसे पुष्ट करनेका मी यत्न 


््जजज्+5 


+ देखो “जैनसिद्धान्तभास्कर ”' किरण ४ थी, पृष्ठ ७८ । 
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किया है #+। दर्शनसारकी कई गांथाओंमें, कुछ संधोंके उत्पत्ति- 
समयका निर्देश करते हुए, ' विकमरायस्स मरणपत्तस्स ” शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है। इसपरसे प्रेमीनीको यह खयाल पैदा हुआ कि 
इस प्रथम जो कालगणना की है वह क्या खास तौरपर विक्रमकी 
मृत्युसे की गई है अथवा प्रचलित विक्रम संवत्‌का ही उसमें उल्लेख 
है और बह विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ है। खोज करनेपर आपको 
अमितगति आचार्यका निम्नवाक्ध उपछब्ध हुआ और उसपरसे प्रच- 
लित विक्रम संवत्‌को मृत्यु संबत्‌ माननेके लिये आपको एक आधार 
मिल गया--- 


समारूढे पूतत्रिदशवसर्ति विक्रमनृपे 

सहस्ने वषोणां प्रभवति हि पंचाशदधिके । 

समाप्त पंचम्यामवति धरिणीं मुंजन्पतो 

सिते पक्षे पोषे बुधहितमिदं शाख्रमनधम्‌॥ 

यह 'समुभाषितरत्नसंदोह'का पद्म है। इसमें स्पष्ट रूपसे लिखा है 

कि विक्रम राजाके स्वगीरोहणके बाद जब १०५० वाँ वर्ष ( सम्बत्‌ ) 
बीत रहा था और राजा मुंज पृथ्वीका पान कर रहा था उस समय 
पौष शुक्ल पंचमीके दिन यह शांसत्र समाप्त किया गया है। अमितंग- 





% यथा---“ बहुतोंका खयाल है कि वर्तमानसें जो विऋमसंबत्‌ प्रचल्तित दै 
वह विकमके जन्मसे या राज्याभिषेकसे शुरू हुआ है; परन्तु हमारी समझसें यह 
मृत्युका ही संवरत्‌ है । इसके लिये एक प्रमाण लीजिये । ” 

१ देखो गाथा नं० ११, २८ और ३८ जिनके प्रथम चरण क्रमशः छत्ती- 
से वरिससए ' * पंचसतपु छब्वीसे, '  सत्तसए तेवण्णे ' हें और द्वितीय चरण 
सबका वही ' विक्रमरायस्स मरणपत्तर्स' दिया है। और इन गाथाओंमें क्रमशः 
इवेताम्बर, द्राविड तथा काष्ठटासंधोंकी उत्पत्तिका समय निर्देश किया है । 
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तिने अपने दूसरे ग्रंथ “धर्मपरीक्षा'की समाप्तिका समय इस प्रकार 
दिया है-. 

संवत्सराणां विगते सहस्रे ससप्ततो विक्रमपार्थिवस्थ । 

इंदे निषिध्यान्यम्तं समाप्त॑ जैनेन्द्रधमोमितयुक्तिशास्त्र ॥ 

इस पयमें, यद्यपि, विक्रमसंवत्‌ १०७० में प्रंथदी समाप्तिका 
उछेख है और उसे त्वगारोहण अथवा मृत्युका संवत्‌ ऐसा कुछ नाम 
नहीं दिया; फिर भी इस पद्यको पहले पयकी रोशनीमें पढ़नेसे इस 
विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि अमितगति आचार्यने प्रचलित विक्रम 
संबत्‌का ही अपने प्र॑थोंमें प्रयोग किया है और वे उसे विक्रमकी मृत्यु- 
का संबत्‌ मानते थे---संबत्‌के साथमें विक्रमकी मृत्युका उछेख किया 
जाना अथवा न किया जाना एक ही बात थी, उससे कोई भेद नहीं 
पड़ता था | पहले पयमें मुंजके राज्यकालका उल्लेख इस विषयका और 
भी खास तौरसे समर्थक है; क्योंकि इतिहाससे प्रचाित वि० सं० 
१०५० में मुंजका राज्यासीन होना पाया जाता है। और इस लिये 
यह नहीं कहा जा सकता कि अमितगतिने प्रचाडेत विक्रम संवतसे 
भिन्न किसी दूसरे ही विक्रम संवतका उल्लेख अपने उक्त पर्योमें किया 
है। ऐसा कहने पर झृत्यु सं० १०५० के समय जन्मसं० ११३० 
अथबा राज्यसं० १११२ का प्रचालित होना ठहरता है और उस 
वक्त तक मुंजके जीवित रहनेका इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिलूता। 
मुंजके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सें० १११२ से पूर्व ही 
देहावसान होना पाया जाता है| 

यद्यपि, विक्रमकी म्ृत्युके बाद प्रजाके द्वारा उसका मृत्युसंबत्‌ प्रच- 
लित किये जानेकी बात जीको कुछ कम छगती है, और यह हो 
सकता है कि अमितगति आदिको उसे शृत्युसंचत्‌ समझनेमें कुछ 
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गलती हुई हो, फिर भी ऊपरके उल्लेखोंसे इतना तो स्पष्ट है कि प्रेमी- 
जीका यह मत नया नहीं है--आजसे हजार वर्ष पहले भी उस मत- 
के माननेवाले मौजूद थे और उनमें देवसेन तथा अमितगति जेस 
आचार्य भी शामिल थे # | यदि यही मत ठीक हो और वीरनिवाण- 
से ४७० वर्ष बाद विक्रमका शरीरतः जन्म होना भी ठीक हो तो यह 
मानना पड़ेगा कि विक्रम सबंत्‌ वौरनिर्वाणसे प्रायः ५५० (४७०+ 
८० ) वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है आर वीर निवार्णकी हुए आज प्रायः 
२०५३१ (५५०+१९८१) वर्ष बीत गये हैं; क्योंकि विक्रमकी 
आयु ८० वर्षके करीब बतछाई जाती है। ऐसी हालतमें उमास्वातिका 
समय उक्त पद्म परसे बि० सं० २१० या २२० तक निकलता 
है, और तब समन्तभद्र भी विक्रमकी तीसरी शताब्दीके या ईसाकी 
दूसरी और तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरते हैं । 

इस तरह विक्रम संवत॒के जन्म, राज्य और मृत्यु ऐसे तीन 
विकल्प होनेसे वीरनिर्वाणसंवत्‌्के भी तीन विकल्प हो जाते हैं, और 
उसक आधार पर निर्णय होनेवाले आचारयोंके समयमे भी अन्तर पड़ 
जाता है। 

जॉले चारपेंटियर नामके एक बिद्वानने, जून, जुलाई और अगस्त 
सन्‌ १९१४ के इंडियन “एण्टिकेरी' के अंकोंमें, एक विस्तृत लेखके 

» देवसेन आचायेने अपने ' भावसंग्रह ” में भी विक्रमके झृत्युसंवतका 
उल्लेख किया है और पं० वामदेवके भावसंग्रहमें भी उसका उल्लेख निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है--- 

सपदर्श्रेशे शते5ब्दानां झते घिक्रमराजनि । 
सोराष्टे चछमीपुयोमसूत्तत्कथ्यते मया ॥ १८८॥ 

कक गा लेख और इसके खंडनवाला छेख दोनों अभी तंक हमें देखनेको नहीं 

सके । 
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द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि महद्दावीरका निर्वाण विक्रमसंवतसे 
४७० वर्ष पहले नहीं किन्तु 9१० वर्ष पहले हुआ है और इसलिये 
प्रचलित बीरनिर्वाणसंवत्मेंसे ६० वर्ष कम करने चाहियें। आपकी 
रायमें महावीरनिवाणसे 9.9० वर्षबाद विक्रम नामके किसी राजाका 
अस्तित्व ही इतिहासमें नहीं मिलता | आपकी युक्तियोंका यद्यपि मिस्टर 
के० पी० जायसवालने खंडन किया है, ऐसा जैनसाहित्यसंशोधक, 
प्रथमखंडके 9 थे अंकसे माद्धम होता है, फिर भी यह विषय अभी 
तक विवादमग्रस्त चला जाता है। 

वीरनिर्वाणका विषय आजकल ही कुछ बिवादग्रस्त हुआ हो सो 
नहीं, बल्कि आजसे प्राय: १५०० वर्ष पहले भी, अथवा उससे भी 
कुछ वर्ष पूर्व, वह विवाद-ग्रस्त था, ऐसा जान पड़ता है। यही बजह 
है जो 'तिलोयपण्णत्ति” (त्रिोकप्रज्ञाति) नामक प्राकृत प्रंथ्में इस विष- 
यके चार विभिन्न मर्तोका उछ्लेख किया गया है#| यथा--- 

वीरजिण सिद्धिगदे चठसद-इगसहिंवासपरिमाणों । 

कार्ंमि अदिकते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥ ८६॥ 

अह वा वीरे सिद्धे सहस्सणवर्कमि सगसयब्भहिये । 

पणसीदिंमि यतीदे पणमासे सगणिओ जादों ॥ ८७ ॥ 

चोहस सहस्स सगसय ते-णउदी-वासकालविच्छेदे । 

वीरेसरसिद्धीदो उप्पण्णो सगणिओ अह वा ॥ ८८ ॥ 

णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 

पणमासेसु गदेसुं संजादो समणिओ अहवा ॥ ८९ ॥ 

अथोतू--बीर जिनेन्द्रकी सिद्धिपदप्रातेकि बाद जब ४६१ बर्ष 
बीत गये तब यहाँ पर शक नामक राजा उत्पन्न हुआ। अथवा वीर 

+ देखो जेनदितेषी, भाग १३, अंक १२, एृष्ठ ५३३। 


१७५४ हवामी समन्‍्तमभद्र । 


भगवानके सिद्ध होनेके बाद ९७८७ वर्ष ५ महीने बीतने पर शक 
राजा हुआ। अथवा वीरेधरकी मुक्तिसे १४७९३ वर्षके अन्तरसे 
शक राजा उत्पन्न हुआ | अथवा वीरजिनेन्द्रकी निवाण-प्रातिको जब 
६०५ वर्ष ५ महीने हो गये तब शक राजा हुआ | 

इस कथनसे स्पष्ट है कि उस वक्त वीरनिर्बाणका होना एक मत तो 
शक राजासे ४६१ वर्ष पहले, दूसरा ९७८५ वर्ष ५ महीने पहले, 
तीसरा १४७९३ वर्ष पहले और चोथा ६०५ वर्ष ५ महीने पहले 
मानता था । इन चारों मतोमें पहछा मत नया है-उन मतोंसे मित्र है 
जिनका इससे पहले उछेख किया गया है--और वही ब्रिलोकप्रज्ञत्तिके 
कर्ताको इष्ट जान पड़ता है। यदि यही मत ढीक हो तो कहना चाहिये 
कि विक्रम राजा वीरनिर्वाणते ३२६(४६१-१३५) वर्ष बाद हुआ है, 
न कि ४७० वर्ष बाद, और इस समय वीरनिर्वाणसंबत्‌ २३०७ बीत 
रहा है। साथ ही, यह भी कहना चाहिये कि उमास्त्रातिका समय उक्त 
पद्यके आधारपर वि० सं० 9४9 ( ७७०-३२६ ) या ४४४ तक 
होता है और समन्तमद्बरका समय भी तब विक्रमकी ५ वीं शताब्दीका 
प्रायः अन्तिम भाग ठद्दसता है; अथवा यों कहिये कि बह प्रृज्यपादके सम- 
यके इतना निकट पहुँच जाता है कि प्रृज्यपादकों अपने प्रारंभिक मुनि- 
जीवनमें समन्तभद्बके सत्समागमसे छाम उठानेकी बहुत कुछ संभावना 
रहती है। 

दूसरा और तीसरा दोनों मत एकदम नये ही नहीं, बढ्कि इतने 
अद्भुत और विलक्षण माद्धम होते हैं कि आजकल उनकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती | माद्धम नहीं ये दोनों मत किस आधारपर अब- 
लाम्बित हैं ओर उनका क्‍या रहस्य है। इनके रहत्वको शायद कोई महान्‌ 
शाह्ली ही जैनप्रंथोंके बहुत गहरे अध्ययनके बाद उद्घाटन कर सके। 





समय-निर्णय । श्ण५ 


उस रहत्यके उद्घाठित होनेपर जैनशाज्रोंकी बहुतसी छम्बी चौड़ी 
काछंगणनापर अच्छा प्रकाश पड़ सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। 

रहा चौथा मत, वह वही है जो आजकल प्रचाडित है ओर जिसके 
अनुसार इस समय वीरनिर्वाण संवबत्‌ २४५१ माना जाता है। ब्रिलो- 
कसारकी निम्न गाथामें भी इसी मतका उल्लेख है--- 


पंणछस्सयवस्सं पणमासजुदद गमिय वीरणिव्वुहदो । 
सगराजो तो ककी चदुनवतियमहियसगमासं ॥ ८५० ॥ 
इस मतके विषयमें यद्यपि, यह बात अभी निश्चयपूर्वक नहीं 
कही जा सकती कि इसके अनुसार वीरनिर्वाणसे ६०७ वर्ष ५ 
महीने बाद शक राजाका देह-जन्म माना गया है या राज्यजन्म 
अथवा उसके राज्यकालकी समाप्ति ही उससे अभिप्रेत है; फिर 
भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि शक राजाका 
राज्यकार वीरनिबोणसे ६०७ वर्ष बाद प्रारंगभ इुआ है तो 
राजा विक्रमका राज्यक्राल भी वीरनिर्बाणसे 2७० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ 
है---४८८ वर्ष बाद नहीं;--क्योंकि दोनोंके राज्यकालमें अथवा सम्ब- 
तोमें १३५ वर्षका अन्तर प्रसिद्ध है, जो 9८८ वर्ष बाद विक्रमरा- 
ज्यका प्रारंभ होना मानने पर नहीं बन सकता। और इस लिये 
प्राकृत पद्टाबली आदिमें जो वीरनिबोणसे 9७० वर्ष वाद विऋमका 
जन्म होना लिखा है वह उसका राजारूपपते जन्म होना हो सकता 
है-देहरूपसे नहीं | देहरूपसे जन्म होना तभी समझा जा सकता 
है जब कि शक संबतका प्रारंग भी शक राजाके जन्मसे माना गया हो। 





१ इस गायासें वीरनिवोणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजाका और 
शकसे ३९४ वर्ष ७ महीने बाद कल्किकरा ट्वोना बतछाया गया है । 


२१७५६ स्वामी समन्‍्तभद्र | 


एक बात और भी यहाँ प्रकट कर देने योग्य है, और वह यह कि 
ब्रिछोकसारकी उक्त गाथामें 'सगराजोंके बाद 'तो' शब्दका प्रयोग 
'किया गया है जो “ततः” (तत्पश्चात्‌ ) का वाचक है-माधवचंद्र 
बअैविधदेवविरचित संस्कृतटीकामें भी उसका जर्थ “तत३' ही 
किया गया है--और उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकठती है कि शक 
राजाकी सत्ता न रहने पर अथवा उसकी मृत्युसे ३९४ वर्ष ७ 
महीने बाद कल्कि राजा हुआ; और चूंकि त्रिलोकप्रज्ञति आदि 
ग्रंथोंसे कल्किकी मृत्युका वीरनिर्वाणते एक हजार वर्ष बाद 
होना पाया जाता है # इस लिये उक्त ३९४ वर्ष ७ महीनेमें 
कल्किका राज्यकाल भी शामिल है, जो त्रिलोकप्रज्ञतिके अनुसार ४२ 
वर्ष परिमाण कहा जाता है । दूसरे दराब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
इस गाथामें गाक और कल्किका जो समय दिया है वह अछूग अछग 
उनके राज्यकालकी समात्तिका सूचक है । और इस लिये यह नहीं 
कहा जा सकता है कि शक राजाका राज्यकाल वीर निवाणसे ६०५ वर्ष 
* महीने बाद प्रारंभ हुआ और उसकी समाप्तिके बाद ३९४ वर्ष ७ 
महीने बीतनेपर कल्किका राज्यारंभ हुआ । ऐसा कहने पर कल्किका 
अस्तित्वइसमय वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्षके भीतर न रहकर 
११०० वर्षके करीब हो जाता है और उससे एक हजारकी नियत 
संख्यामें बाधा आती है । अस्तु । वीरनिर्वाणसे ६०० वर्ष ५ महीने 
पर शक राजाके राज्यकालकी समातति मान लेनेपर यह स्वतः मानना 
पड़ता है कि विक्रम राजाका राज्यकाल भी वीरनिवाणसे ४७० वर्ष- 
के अनन्तर ही समाप्त हो गया था, और इस लिये वीरनिवाणसे 9७० 


* देखो जैनदितैषी भाग १३, अंक १२ में “ छोकविभाग और ब्िलोक- 
-अह्वप्ति ' नामका छेख । 





समय-निर्णय । १७७ 


वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो बात कही जाती है वह ठाक 
नहीं बैठती, अथवा यह कहना पड़ता है के दोनेंके समयोंमें जोः 
१३५ वर्षका अन्तर माना जाता है वही ठीक नहीं है। ऐसी हाल- 
तमें, विक्रमसंवत्‌को विक्रमका मृत्यु-संवत्‌ न मानकर यदि यह मानाः 
जाय कि वह विक्रमकी १८ या २० वर्षकी अवस्थामें उसके राज्या- 
भिषेक समयसे प्रारंभ हुआ है तो, ४७० मेंसे विक्रमके राज्यकाल 
( ६६-६२ वर्षों ) को घटाकर यह कहना होगा कि वह 
वीरनिर्वाणसे प्राय ४०८ अथवा जार चार्पेटियरके कथनानुसार, 
४१० वे बाद प्रारंभ हुआ है। साथ ही, यह भी कहना होगा कि. 
इस समय वीरनिर्वाण संवत्‌ २३८९ या २३९१ बीत रहा है; और 
इस लिये उमास्वातिका समय, उक्त पद्यके आधार पर, बि० सं० ३६० 
या ३६२ होना चाहिये अथवा इनमेंसे किसी संत्रतकों ही उनके 
समयकी अन्तिम मर्यादा कहना चाहिये, और तदनुसार समन्तभद्॒का. 
समय भी वि० सं० ४०० या ४०० तकके करीब बतलाना चाहिये। 

इस सब कथनसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि वारनिर्वाण संब- 
तूका विषय और विक्रम तथा शक संवर्तोंके साथ उसका सम्बंध 
कितनी अधिक गड़बड़ तथा अनिश्चितावस्थामें पाया जाता है, और 
इसलिये, उसके आधारपर-उसकी गुत्थीको सुल्झाये बिना उसकी 
किसी एक बातकों छेकर-किसीके समयका निणय कर बेठना कहाँ 
तक युक्तियुक्त और निरापद हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि वीर- 
निर्वाण-काल जैसे विषयका अभी तक अनिश्चित रहना जैनियेंकि लिये 
एक बड़े ही कलंक तथा लज्ञाकी बात है, और इसलिये जितना शीघ्र 
बन सके विद्वानोंको उसे पूरी तौर पर निश्चित कर डाढूना चाहिये । 
परंतु यह सब काम अधिक परिश्रम और. समय-साध्य होनेके साथ 





१५८ स्वामी समनन्‍्तमभद्र | 


साथ प्रचुर अथवा यथेष्ट साधनसामग्रीके सामने मौजूद होनेकी खास 

“अपेक्षा रखता है, जिसका इस समय अभाव है, और इसी लिये इस 

अबंधमें हम उसका कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके। अवसरादिक 

मिलने पर उसके लिये जुदा ही प्रयत्न किया जायगा । 
कुन्दकुन्द-समय । 

(घ ) ऊपर-“ग” भागमें-उमास्वातिका समय-सूचक जो पद्म “विद्व- 
जनबोधक'से उद्धृत किया गया है उसमें कुन्दकुन्दाचार्यकी भी उसी 
समयका विद्वान बतलाया है जिसका उमास्व्राति मुनिको, और इस 
तरह पर दोनोंको समकाछीन विद्वान सूचित किया है। 
परंतु इस पयके अनुसार दोनोंको समकालीन मान छेने पर भी इनमें 
वृद्धत्वका मान कुन्दकुन्दाचार्यको प्राप्त था, इसमें संदेह नहीं है । 
नन्दिसंचकी पद्चावलीमें तो कुन्दकुन्दके अनन्तर ही उमास्वातिका आचार्य- 
पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा है और उससे ऐसा माद्धम पड़ता है मानो 
उमास्वाति कुन्दकुन्दके शिष्य ही थे | परन्तु श्रवणबरेल्गोलके शिलालेखमें 
उमास्वातिका कुन्दकुन्दसे ठीक बादमें उल्लेख करते हुए भी उन्हें कुन्द- 
कुन्दका शिष्य सूचित नहीं किया, बल्कि “ तदन्वये ” और “ तदी 
सवंशे * शब्दोंके द्वारा कुंदकुंदका “ बंशज ” प्रकट किया है #। 
फिर भी यह वंशजत्व कुछ दूखर्ती माद्म नहीं होता | हो सकता है 

+* श्रवणबेल्गोलके द्िलालेखो---नं० ४०, ४२, ४३, ४७ और ५० में-- 
तदन्वये '-पदको लिये हुए यह श्छोक पाया जाता है-- 

अभूतुमास्वातिमुनी श्वरो $सावाचायशब्दोत्तरग्ूदूपिच्छ: । 
तदन्वये तत्सदक्षो5५स्ति नान्यहतास्काकिकाशेषपदार्थवेदी 0४ 
ओर १०८ वें दिछाडढेखका पद्म निम्न प्रकार है--- 


अभ्ूदु्मास्वातिस्धुनि: पविन्रे बंशे तदीये सकक्ार्यवेदी । 
सूश्नी कृत पेन जिनप्रणीत झास्रार्थजातं मुनिपुंगवेन ॥ 





समय-निर्णय । १५९ 


कि उमास्वाति कुन्दकुन्दके शिष्य न होकर प्रशिष्य रहे हों और इसीसे 
£ तदन्वये ” आदि पदोंके प्रयोगकी जरूरत पड़ी हो। इस तरह भी 
दोनों कितने ही अंशोंमें समकाछीन हो सकते हैं और उमास्वातिके सम- 
यकी समाप्तिकों प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दके समयकी समाप्ति भी कहा जा 
सकता है । शायद यही वजह हो जो उक्त पद्मयमें उमास्वातिका समय 
बतलाकर पौछेसे * कुन्दकुन्दस्तथेब च! शब्दोंके द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि कुन्दकुन्दका भी यही समय है, अर्थात्‌ कुन्दकुन्द भी इसी 
समयके भीतर हो गये हैं। अस्तु, उक्त पढ़ावलीमें उमास्वातिकी 
आयु ८४ वर्ष दी है और साथ ही यह सूचित किया है कि वे ४० 
चर्ष ८ महीने आचार्यपद पर प्रतिष्ठित रहे। यदि यह उल्लेख ठीक 
हो तो कहना चाहिये कि उमास्वाति प्रायः 9३ वे कुन्दकुन्दके सम- 
कालीन रहे हैं | ऐसी हालतमें यदि कुन्दकुन्दका ही निश्चित समय 
माद्ूम हो जाय तो उसपरसे भी समन्तभद्रके आसजन्न समयका बहुत 
कुछ यथार्थ बोध हो सकता है । परल्तु कुन्दकुन्दका समय भी अभी 
तक परी तौरसे निश्चित नहीं हो पाया। नन्दिसंघकी पश्चावलीमें जो 
आपका समय बवि० सं० ९४ से १०१ तक दिया है उस पर तो, 
पह्चबलीकी हालतको देखते हुए सहसा विश्वास नहीं होता, और दक्त 
प्रयमें जो समय दिया है वह उन सब विकल्पों अथवा संदेहोंका पात्र 
बना हुआ है जो ऊपर “ग' भागमें उपस्थित किये गये हैं; और इसलिये 
इन दोनों आधारों परसे प्रकृत विषयके निर्णयार्थ यहाँ किसी विशेषताकी 
उपकन्धि नहीं होती---समन्तभद्रके समयसम्बन्धमें जो कस्पनाएँ 

ऊपर की गई हैं वे ही ज्योंकी त्यों कायम रहती हैं। अब देखना चाहिये 
दूसरे किसी मार्गसे भी कुन्दकुन्दका कोई ठीक समय उपलब्ध होता 
है या कि नहीं। 


१६० स्वामी समन्तभद्र। 





इन्द्रनंदि आचार्यके 'श्रुतावतार' से माद्धम होता है कि भगवान्‌ महावीरकी 
निर्वाण-प्राप्तिके बाद ६२ वर्षके भीतर तीन केबछी, उसके बाद १०० 
वर्षके भीतर पँँच श्रुतकेवली, फिर १८३ वर्षके भीतर ग्यारह मुनि दशपूर्व- 
के पाठी, तदनंतर २२० वर्षके भीतर पाँच एकादशांगधारी और तत्प- 
श्वात्‌ ११८ वर्षमें चार आचारांगके धारी मुनि हुए | इस तरह वीर- 
निर्वाणसे ६८३ वर्ष पर्यत अंगज्ञान रहा | इसके बाद चार आरातीय 
मुनि अंग और पूर्वोके एकदेशज्ञानी हुए, उनके बाद “अर्हद्वालि,! 
अहद्व॒लिके अनन्तर “ माघनन्दि ” और माघनन्दिके पश्चात्‌ “ धरसेन ? 
नामके आचार्य हुए, जो “ कमंप्राभृत'के ज्ञाता थे । इन मुनिराजने 
अपनी आयु अल्प जानकर और यह खयाल करके कि हमारे पीछे 
कर्मप्राभृत श्रुतका ज्ञान व्युच्छेद न होने पाबे, वेणाक तटके मुनिसंघसे 
दो तीदेणबुद्धि मुनियोंको बुलवाया, जो बादमें “पुष्पदन्त”ः और 
४ भूतबलि ” नामसे प्रसिद्ध हुए और उन्हें वह समस्त श्रुत अच्छी तर- 
हसे व्याख्या करके पढ़ा दिया । तत्पश्चात्‌ पुष्पदन्‍न्त और भूतबलिने 
कर्मप्राभुतको संक्षिप्त करके घट्खण्डागमका रूप दिया और उसे द्वन्य- 
पुस्तकारूढ किया-अथौत्‌ , लिपिबद्ध करा दिया । उधर गुणधर 
आचार्यने * कषायप्राभृत ” अपरनाम “दोषप्राभृत'के गाधासूत्रोंकी रचना 
करके उन्हें “ नागहास्ति ” और “ आयमंक्षु ” नामक मुनियोको पढ़ाया, 
उनसे “ यतिवृषभ'ने पढ़कर उन गाथाओंपर चूरिसूत्र रचे और यति- 
वृषभसे < उच्चारणाचार्य ” ने अध्ययन करके चूणिसूत्रोपर इत्तिसूत्र 
लिखे | इस प्रकार गुणधर, यतिश्रष्भ और उच्चारणाचार्यके द्वारा कषाय- 
प्राभृतकी -रचना होकर वह भी द्रव्यपुस्तकारूढ हो गया। जब 
कर्मप्राभूत और कषायप्राभृत दोनों सिद्धान्त द्वव्यमावरूपसे पुस्तका- 
रूढ हो गये तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मनान्‍्दि ( कुंदकुंद ) नामके 


समय-निर्णय । १६१ 


आचार्य गुरुपरिपाटीसे दोनों सिद्धान्तेके ज्ञाता हुए और उन्होंने 
£ घट्खण्डागम ?के प्रथम तीन खण्डोंपर बारह हजार 'छोकपरिमाण 
एक टीका लिखी । 

इस कथनसे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दाचार्य वीरनिर्वाण सं० ६८३ से 
पहले नहीं हुए, किन्तु पीछे हुए हैं । परन्तु कितने पीछे, यह अस्पष्ट 
है। यदि अन्तिम आचारांगधारी “ लोहाचार्य ” के बाद होने- 
वाले विनयधर आदि चार आरातीय मुनियोंका एकत्र समय २० 
वर्षका और अहँद्वलि, माघनंदि, धरसेन, पृष्पदंत, भूतबलि तथा 
कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही मान लिया जाय, 
जिसका मान लेना कुछ अधिक नहीं है, तो यह सहजहीमें कहा जा सकता 
है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० वर्ष अथवा वीरनिर्वाणसे ७६३ 
(६८३+२०+-६०) वर्ष बाद हुए हैं और यह समय उस समय (७७०) 
के करीब ही पहुँच जाता है जो विद्ृजनबोधकसे उद्धृत किये हुए 
उक्त पद्ममें दिया है, और इस लिये इसके द्वारा उसका बहुत कुछ 
समर्थन होता है। श्रुतावतारमें, वीरनिवोणसे अन्तिम आचारांगधारी 
लोहाचार्यपर्यत, ६८१ वर्षके भीतर केबालि-श्रतकेवलियों आदिके 
होनेका जो कथन जिस क्रम और जिस समयनिर्देशके साथ किया है 
बह ॒त्रिलोकप्रज्ञति, जिनसेनकृत हरिवंशपुराण और भगवज्निनसेन- 
प्रणीत आदिपुराण जैसे प्राचीन प्रेथोंमे भी पाया जाता है। हाँ, 
त्रिलोकप्रज्ञतिमं इतना विशेष जरूर है कि आचारांगधारियोंकी ११८ 
वर्षकी संख्यामें अंग और परतरेके एकदेशधारियोंका भी समय शामिल 
किया है #*; इससे विनयधर आदि चार आरातीय मुनिर्योका जो 

* पढ़मों सुभदणामो जसलभद्दों तद्द य ढोदि जसबाहू । 
तुरियो य लोइणामो एदे आयार अंगधरा ॥ ८० ॥ 
११ 





१६२ स्वामी समंतभद्र | 


दक्ण 





पृथक्‌ समय २० वर्षका मान लिया गया था उसे गणनासे निकाल 
दिया जा सकता है और तब कुन्दकुन्दका वीरनिवाॉणसे ७४३ वर्ष 
बाद होना कहा जा सकता है। इससे भी उक्त पद्यके समयसमर्थनमें 
कोई बाधा न आती; क्योंकि उस पद्यमें प्रधानतासे उमास्वातिका समय 
दिया है-उमास्वातिक समकालीन होनेपर भी, बृद्धलके कारण, कुन्दकु- 
न्दका अस्तित्व २७ वर्ष पहले और भी माना जा सकता है और 
उसका मान लिया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है। सेनगणकी पद्च- 
बलीमें भी ६८३ वर्षकी गणना ' श्रुतावतार ” के सद्ृश ही की गई 
है। परंतु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमें वह गणना कुछ विसद्शरू- 
पसे पाई जाती है। उसमें दशप्रर्वधारियों तकका समय तो वही दिया 
है जिसका ऊपर उल्लेख किया है। उसके बाद एकादशांगधारी पाँच 
मुनियोंका समय, २२० वर्ष न देकर, १२३ वर्ष दिया है और शेष 
९.७ बवर्षोर्मे सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य नामके उन 
चार मुनिर्योका होना लिखा है और उन्हें दश नव तथा अष्टे 
अंगका पाठी बतलाया है, जिन्हें 'श्रुतावतार' आदि प्रंथोंमें एकादरशां- 

सेसेक्वरसंगाणिं चो हसपुब्वाणमेकदेसघरा । 

एकसय॑ अहारसवासजुर्द ताण परिमाणं ॥ <१ ॥ 

तेसु अदीदेस तदा आचारधरा ण होंति भरहेमि। 

गोदममुणिपहुदी्ण घासाणं छस्सदाणि तेसी दो ॥ «4२ ॥ 

१ जैनहितेषी, भाग ६ ठा, अंक ७-८ में पं॑० नाथूरामजीने आठके बाद 
सात संख्याका भी उल्लेख किया है और लिखा है कि, “जिस अंथके आधार पर 
हमने यह पद्मवली प्रकाशित की है, उसमें इन्हें क्रमशः दश, नौ, भाठ और 
सात अंगका पाठी बतलाया है” । ऐसा होना जीको भी लगता है, परंतु हमारे 
सामने जो प्रशवली है उसमें “ दरंग नव भंध भठ्ठघरा ! और “ वृश्तननवभहंग- 


घरा ? पाठ हैं। संभव है कि पहला पाठ कुछ अशुद्ध छप गया हो और बह 
* दर्सस णवअभह्सत्तचरा ' हो । 


समय-निर्णय | १६३ 


गधारियोंकी २२० वर्षकी संख्यांके बाद ११८ व्षके भीतर 
होनेवाले प्रतिपादन किया है और साथ ही आचारांग! नामक 
प्रथम अंगके ज्ञाता लिखा है। इन चारों मुनियोके अनन्तर 
अहद्वलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्‍्त और भूतबलि नामके पाँच 
आचार्योकी 'एकांगधारी' लिखा है और उनका समय ११८ वर्ष दिया 
है #। इस तरह पर वीरनिर्वाणसे मूतबलिपर्यत ६८३ वर्षकी गणना 
की गई है । यह गणना श्रुतावतार, त्रिकोकप्रज्ञति, हरिवंशपुराण, 
आदिपुराण और सेनगणकी पद्चावलीसे कितनी भिन्न है और इसके 
द्वारा पुष्पदंत भूतबलि तक आचार्योकी समयगणनामें कितना अन्तर 
पड़ जाता है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। परन्तु यदि इसीकों 
ठीक मान लिया जाय और यह स्वीकार किया जाय कि भूतबलिका 
अस्तित्व वीरनिबण संदत्‌ ६८३ तक रहा है तो भूतब॒लिके बाद 
कुंदकुंदकी प्रादुर्भतिक लिये कमसे कम २०-३० वर्षकी कल्पना 
और भी करनी होगी; क्योंके कुन्दकुन्दको दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरु- 
परिपारी द्वारा प्रात्त हुआ था और पुष्पदत, भूतब्रकि या उचारणा- 








* यथा--पंचसये पणसह्ठे अन्तिमजिणसमयजादेसु । 
उपपण्णा पंचजणा इयंगवारी मुणेग्रब्वा ॥ १५ ॥ 
अहिचक्लिमाधणंदिय घरसेणं पुष्फयंतभूदठबली | 
अडवीसे इृगवी्स उगणील तीस वीस वास पुणो ॥ १६ ॥ 
हृगासयअठारवासे हयंगधारी य मुणिवरा जादा । 
छसयतिरासियवासे णिव्वागा अंगादिति कहियजिणे ॥ ३७ ॥ 
एवं द्विविधो द्वृब्यभावपुस्तकग तः समागच्छन्‌ । 
गुरुपरिपाव्य ज्ञातः सिद्धान्तः कुण्डकुन्दपुरे ॥| १६० 0 
श्रीपद्मनन्दिमुनिना सोडपि दादशसहखपरिमाण: । 
प्रन्थपरिकर्मेकर्ता षघट्खण्डायत्रिसण्डस्य ॥ १६१ है 


१६९ स््रामी समंतभद्र | 





चार्यमेसे किसीको आपका गुरु नहीं लिखा है; इस लिये इन आचार्योके 
बाद कमसे कम एक आचार्यका आपके गुरुरूपसे होना जरूरी माद्धम 
पड़ता है, जिसके लिये उक्त समय अधिक नहीं है। इस तरह पर 
कुन्दकुन्दके समयका प्रारंभ वीरनिर्वाणते ७०३ या ७१३ के करीब 
हो जाता है| परन्तु इस अधिक समयकी कल्पनाकों भी यदि छोड़ 
दिया जाय और यही मान छिया जाय कि वीरनिर्बाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर ही कुन्दकुन्दाचार्य हुए हैं तो यह कहना होगा कि वे विक्रम 
संवत्‌ २१३ (६८३-४७० ) के बाद हुए हैं उससे पहले नहीं । 
यही पं० नाथूरामजी प्रेमी # आदि अधिकांश जैन विद्वानोंका मत हे। 
इसमें हम इतना और भी जोड़ देना चाहते हैं कि वीर निर्शणसे 
४७० वर्ष बाद विक्रमका देहजन्म मानते हुए, उसका विक्रमसंबत्‌ 
यदि राज्यसंवत्‌ है तो उससे १९५ ( ६८३-४८८ ) वर्ष बाद 
और यदि मृत्युसंवत्‌ है तो उससे १३३ ( ६८३-०५० ) वर्ष बाद 
कुंदकुंदाचार्य हुए हैं । साथ ही, इतना और भी कि, यदि शक राजा- 
का अस्तित्वसमय वीरनिर्वाणले 9६१ वर्ष पर्यत रहा है, उसीकी 
मृत्युका वर्तमान शक संत्रत्‌ (१८४६) प्रचलित हैं ओर विक्रम तथा 
शक संव्तोंमें १३५ वर्षका वास्तविक अन्तर है तो कुन्दकुन्दाचार्य वि० 
सं० से ३५७ ( ६८३-३६१+१३५ ) वर्ष बाद हुए हैं। 

ऊपर उमाघ्वातिके समयसे समन्तभद्रके समयकी कल्पना प्राय: ४० 
वर्ष बाद' की गई है, कुन्दकुन्दके समयसे वह ६० वर्ष बाद की जा 
सकती है और कुछ अनुचित प्रतीत नहीं होती । ऐसी हालतमें सम- 
न्तभद्कों क्रशः-बि० सं० २७३, २५५, १९३१ या ४१७ के 
करीबके विद्वानू कह सकते हैं। और यदि शक संवत्‌ शक राजाकी 

* देखो जैनद्वितिषी भाग १० बा, अंक ६-७, धृ० २७९। 


समय-निर्णय । १६५ 





मृत्युका -संवत्‌ न होकर उसके राज्य अथवा जन्मका संवत्‌ हो तो पिछले 
४१७ संवतमेंते शकराज्यकाऊ अथवा उसकी आयुके वर्ष मी कम 


किये जा सकते हैं। 
राजा शिवकुमार | 

“पंचास्तिकाय” सूत्रकी जयसेनाचार्यक्रत टीकार्मे लिखा है कि श्रीकु- 
०्डकुन्दाचार्यने इस शास्त्रको अपने शिष्य शिवकुमार महाराजक्के प्रति- 
बोधनार्थ रचा है, और वही राजा इस शाज्रकी उत्पत्तिका निमित्त है। 
यथा--- 

“....श्रीमत्कुण्डकुन्दाचार्यदेवः .... .... शिवकुमारमद्दाराजा- 
(333 जे कस विरचिते पंचास्तिकायप्राभृत- 
शास्तरे........! 

“अथ ग्राभृतग्रेथे शिवकुमारमहाराजो निमित्त अन्यत्र द्रव्य- 
संग्रदादो सोमश्रेष्ठधादि ब्लातव्यम्‌ । इति संक्षेपेण निमित्त 
कथित । ” 

प्रंथकी कनड़ी टीकामें भी, जो “बालचेद्र! मुनिकी बनाई हुई है, 
इसी प्रकारका उल्लेख बतलाया जाता है। प्रोफेसर के० बी० 
पाठकने इन शिवकुमार महाराजका सर्माकरण कदम्बव॑शके राजा 
४ शिवमृगेशवर्मी 'के साथ किया है---उन्हींको उक्त शिवकुमार बत- 
छाया है--और शिवमृगेशका समय, चालुक्य चक्रवर्ती “कीतिवमो ” 
महाराजके द्वारा वादामी स्थानपर शक सं० ७५०० में प्राचीन कदम्ब- 
वंशके ध्वस्त किये जानेसे ५० वर्ष पहलेका निश्चित करके, 
यह प्रतिपादन किया है कि कुन्दकुन्दाचार्य शक सं० ४५० 
(वि० सं० ५८५० या ई० सन्‌ ५२८ ) के विद्वान्‌ सिद्ध होते हैं । 
पाठक महाशयके इस मतको पं० गजाधरछाढजी न्यायशाल्लीने, 


१६६ स्थामी समंतभद्र । 


४ समयसारप्राभृत ? की प्रस्तावनामें, अपना यह मत पुष्ट करनेके लिये 
उद्धृत किया है कि कुन्दकुन्दका उत्पत्तितमय वि० सं० २१३ से 
पहले बनता ही नहीं; और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि उसे 
स्वीकार कर डेनेमें कोई भी हानि नहीं है # । परंतु हमें तो उसके 
स्वीकारनेमें हानि ही हानि नजर पड़ती है--छाभ कुछ भी नहीं-और वह 
जगा भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता | इस मतको मान लेनेसे समन्तभद्र 
तो समन्तभद्र प्रृज्यपाद भी कुन्दकुन्दसे पहलेके विद्वान्‌ ठहरते हैं; और तब 
कुन्दकुन्दके बंशम उमास्वाति हुए, उमास्वातिने त्त्ार्थसूत्रकी रचना की, 
उस तत्त्वार्थसूत्र पर प्रृज्यपादने “सबार्थसिद्धि' नामकी टीका लिखी, इत्यादि 
कथनोंका कुछ भी अर्थ अथवा मूल्य नहीं रहता, और पचासों शिलालेखों 
तथा प्रंथादिकोंमें प्ृज्यपाद तथा उनसे पहले होनेवाले कितने ही बिद्वा- 
नोंके विषयमें जो यह सुनिश्चित उल्लेख मिलता है कि बे कुंदकुंदके 
वंशमें अथवा उनके बाद हुए हैं मिथ्या और व्यथ ठहरता है, 





+# २१३ तमवेक्रमसंवत्सरात्पूव तु साधयितुमेव नाहाति भगवल्कुन्द- 
कुल्दोत्पत्तिसमयः ।' 

« ततो युक्त्यानयापि भगवस्कुन्दकुन्श्समयः तरुप शिवस्टगेशवमंसमान- 
कालीनत्वात्‌ ४७५० तम शकसंवत्सर एवं सिद्धुवति स्वीकारे चाहिमन्‌ क्षातिरपि 
नाहित कापीति ।! 

+ उदादरणके लिये देखो मकेराका ताप्नपत्र जो शक संवत्‌ ३८८ का लिखा 
हुआ हैं और जिसमें कुन्दकुन्दाचायेके वंशमें होनेवाले आचार्योका उल्लेख निम्न 
प्रकारसे प्राया जाता है--- 

<,,,,,..भऔरीस।न्‌ कोंगरणि-महाधिराज जविनीतनासघेयदत्तस्थ देखिगगर्ण 
कोण्डकुन्दान्तय-गुणचंद्र मटार-शिव्यर्थ अभयणणंदिमिटार तस्य शिष्यरुप शील- 
महभटार-शिष्यस्य जन/णंदिभटार-शिष्यस्य गुणणंदिभटार-शिषव्परय बन्द - 
णन्दिभटारमों अष्ट भ्शीति-श्रयो-शतस्य सम्बत्सरस्प माघमारसस... ... हि 

---कगे इन्स्किपूशन्स ( ४. (. 4. ) 


समय-निर्णय । १६७ 


यह सब कया कुछ कम हानि हे! समझमें नहीं आता कि न्यायशाक्नी- 
जीने विना प्रूवीपर सम्बन्धोंका विचार किये ऐसा क्‍यों छिख दिया। 
अस्तु; हमारी रायमें, प्रथम तो जयसेनादिका यह दिखना ही कि “कुन्द्‌- 
कुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनारथ अथवा उनके निमित्त इस प॑चास्ति- 
कायकी रचना की ' बहुत कुछ आधुनिक # मत जान पड़ता है, मूल 
ग्रेथमे उसका कोई उल्लेख नहीं और न श्रीअम्ृतचंद्राचायकृत प्राचीन 
टीकापरसे ही उसका कोई समर्थन होता है। स्वयं कुन्दकुन्दाचार्यने 
प्रंथके अन्तरमें यह सूचित किया है कि उन्होंने इस “ पंचास्तिकायसं- 
प्रह ” सूत्रको प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनार्थ रचा 
है। यथा--- 


# १३ वीं १४ वीं शताब्दीके करीबका; क्योंकि बालचंद्रमुनि विक्रमकी 
१३ वीं शताब्दीके विद्वान थे। उनके गुद् नयकीर्तिका शक सं० १०९९ ( बि० 
सं० १२३४ ) में देहान्त हुआ दे । और जयसेनाचाये विकमकी प्रायः १४ 
वीं शताब्दीके विद्वान मालम द्वोते हैं । उन्होंने प्रवचनसारटीकाकी पश्रशस्तिमें 
जिन कुमुदेन्दु ' को नमस्कार किया है वे उक्त बालचंद्र मुनिकि समकालीन 
विद्वान थे। आपकी प्राद्तत्रयकी टीकाओंमें गोम्मटसार, चारित्रसार, द्रव्यसंग्रह 
क्लादि ११ वीं १२ वीं शताब्दियोंके बने हुए ग्रथोंके कितने ही उल्लेख पाये 
जाते हैं। ऐसी हालतमें पंचास्तिकायटीकाके अन्तमें “ पंचाल्तिकायः समाप्त: 
के बाद जो “ विक्रम संवत्‌ १३६५ वर्षेराशिन शुद्धि १ भोग दिने' ऐसा 
समय दिया हुआ है वह आश्चर्य नहीं जो टीकाकी सभाप्तिका ही समय हो । 

१ प्रो० ए० चकवर्ती, “ पंचारितिकाय' की प्रस्तावनामें लिखते हैं कि प्राभत- 
अयके सभी टीकाकारोंने इस बातका उल्लेख किया है कि इन तीनों ग्रेथोंको 
कुन्दकुन्दाचायेने अपने विष्य शिवकुभारके द्वितार्थ रचा है; परंतु अस्त चंद्राचाये- 
की किसी भी टीकामें ऐसा कोई उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया । नहीं माद्म 
ओ० साइबने किस आधार पर ऐसा कथन किया है। 

२ “मार्गों हि परमवैराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमाज्ञा / (अमृतवन्द्र)। 


१६८ स्वामी समंतभद्र | 





मग्गप्पभावणहं पवयणभक्तिप्पचोदिदेण मया 
भणियं पवयणसारं पंचत्यियसंगह सुत्त ॥ १७३ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दने अपना यह प्रंथ किसी व्यक्तिविशेष- 
के उद्देश्से अथबा उसकी प्रेरणाको पाकर नहीं लिखा, बल्कि इसका 
खास उद्देश्य “ मागेप्रभावना ” और निमित्तकारण “प्रवचनभक्ति' 
है। यदि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधना्थ अथवा उनकी 
खास प्रेरणासे इस ग्रंथों लिखा होता तो वे इस पद्मयमें या अन्यत्र 
कहीं उसका कुछ उल्लेख जरूर करते, जैसे कि भट्टप्रभाकरके निमित्त 'पर- 
मात्मप्रकाश ” की रचना करते हुए योगीन्द्रदेवने जगह जगह पर 
प्रैथमें उसका उल्लेख किया है। परंतु यहाँ मूल प्रंथमें ऐसा कुछ भी नहीं, न 
प्राचीन टीकामें ही उसका उल्लेख मिलता है और न कुन्दकुन्दके किसी दूसरे 
प्रंथसे ही शिवकुमारका कोई पता चलता है | इस लिये य८ 'थ शिव- 
कुमार महाराजके संबोधनार्थ रचा गया ऐसा माननेके लिये मन सर या 
तय्यार नहीं होता । संभव है कि एक विद्वानने किसी किम्बद॑तीके 
आधार पर उसका उल्लेख किया हो और फिर दूसरेने भी उसकी नकल 
कर दी हो | इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने “ प्रवचनसार ” की टीकामें 
प्रथम प्रस्तावनावाक्यके द्वारा, * शिवकुमार ” का जो निम्न प्रकारसे 
उल्छेख किया है उससे शिवकुमार महाराजकी स्थिति और भी संदिग्ध 
हो जाती है--- 

अथ कशथ्रिदासब्नभव्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्तिससृत्यन्न- 
९१३ २2३39 32333. खमयभीतः 
सुत्यन्नपरम मेद विज्ञानप्रकाशातिशयः कान्तनिराद्- 


१ देखो, रायचंद्रजेनशाल्रमालामें प्रकाक्षित “ प्रवचनसार ” का वि० सं» 
१९६९ का संस्करण । 


समय-निर्णय | १६९ 


त॒दुराग्रहः परित्यक्तसमस्तशत्रुमित्रादिषक्षपातेनात्यन्तमध्यस्थो 
भूत्वा धममोर्थकामे न्‍्यः सारभूतामत्यन्तात्मह्ितामविनश्वरां पंच- 
परमेष्टिप्रसादोतपन्नां प्ृक्तिश्रियप्नुपादेयत्वेन स्वीकुवोण! अऔरीवद्धे- 
मानस्वामितीर्थकरपरमदेवग्रस्ुखान्‌ भगवतःपंचपर मेष्ठिनो द्रव्य- 
भावनमस्काराम्यां प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञा 
इस प्रस्तावनाके बाद मूल प्रंथकी मंगलादिविषयक पाँच गाथाएँ 

एक साथ दी हैं जिनमेंसे पिछली दो गाथाएँ इस प्रकार हैं--- 

किच्चा अरहंताणं सिद्धांणं तह णमो गणहराणं। 

अज्ञावयवग्गाणं साहणं चेव सब्वेसि ॥ ४ ॥ 

तेसिं विसुद्धदंसणमणाणपहाणासम समासेज्ज | 

उवसंपयामि सम्म॑ जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५ ॥ 

इन गाथाओंमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बतछाया है कि “में अ्त्सि- 

द्वाचायपाध्यायसर्वसाधु ओं ( पंचपरमेष्ठियों ) को नमस्कार करके और 
उनके बिशुद्ध दशनज्ञानरूपी प्रधान आश्रमको प्राप्त होकर ( सम्य- 
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानसे सम्पन्न होकर ) उस साम्यभाव ( परम-बीतराग-- 
चारित्र ) का आश्रय छेता द्ूँ-अथवा उसे सम्पादन करता हूँ-जिससे 
निर्वाणकी प्राति होती है! और इस प्रकारकी प्रतिज्ञाद्वारा उन्होंने 
अपने प्रंथके प्रतिपाध विषयको सूचित किया है। अन्न इसके साथ 
टीकाकारकी उक्त प्रस्‍्तावनाकों देखिये, उसमें यही प्रतिज्ञा शिवकुमारसे 
कराई गई है, और इस तरह पर शिवकुमारक्ो मूलग्रंथका कर्ता अथवा 
प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दका ही नामान्तर सूचित किया है। साथ ही 
शिवकुमारके जो विशेषण दिये हैं वे एक राजाके विशेषण नहीं हो 
सकते-वे उन भहामुनिराजके विशेषण हैं जो सरागचास्रिसे भी उपरत 
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होकर बीतरागचरित्रकी ओर प्रइत्त होते हैं | ऐसी हालतमें पाठक स्वर्य 
समझ सकते हैं कि शिवकुमार महाराजकी स्थिति कितनी संदिग्ध है । 
दूसरे, शिवकुमारका “ शिवमृगेशवर्मा' के साथ जो समीकरण किया 
गया है उसका कोई युक्तियुक्त कारण भी माहूम नहीं होता । उससे 
अच्छा समीकरण तो प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती नायनार, एम० ए०, एल० 
ठी०, का जान पड़ता है जो कांचीके प्राचीन पल्छवराजा 'शिवस्कन्दब- 
माँ ? के साथ किया गया है#; क्योंकि “ स्कन्द ” कुमारका पर्याय नाम 
है और एक दानपत्रमें उसे * युवामहाराज ” भी छिखा है जो “ कुमार- 
महाराज ” का वाचक है; इस लिये अर्थकी दृश्टसि शित्रकुमार और 
शिवश्कन्द दोनों एक जान पड़ते हैं। इसके सिवाय शिवस्कन्दका 
* मविदाबोलु ” वाला दानपत्र, अन्तिम मंगल पयको छोड़ कर, प्राकृत 
भाषामें लिखा हुआ है और उससे शिवस्कन्दकी दरबारी भाषाका 
प्राकृत होना पाया जाता है जो इस प्रंथकी रचना आदिके साथ शिव- 
स्कन्‍्दका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये ज्यादा अनुकूल जान पड़ती है। 
साथ ही, शिवस्कन्दका समय भी शिवमगेशसे कई शतान्दियों पहलेका 
अनुमान किया गया हैं। इसलिये पाठक महाशयका उक्त समीकरण 





* देखो * पंचास्तिकाय * के अंग्रेजी संस्करणकी प्रो० ए० चक्रवर्ती द्वारा 
लिखित * ऐतिहासिक प्रत्तावना ” ( नी&छांटगे व्रिशा०तेपरलणंता ), 
सन्‌ १९२० । 

त चक्रवर्ती महासयने, कुन्दकुन्दका अस्तित्वसमय ईैसासे कई वर्ष पहलेसे 
प्रारंभ करके, उन्हें ईसाकी पहली शताब्दीके पूर्वाधेका विद्वान, माना दे, और 
इस छिये उवके विचारसे शिवस्कंदका समय ईसाकी पहलो शताब्दी द्वोना 
चाहिये; परन्तु एक जगह पर उन्होंने ये शब्द भी दिये हैं--- 

80 ॥5 वृणप2 छ055फ० पाआिद प्री पां5 5 एब्रड॑टवात9 
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किसी तरह भी ठीक माकूम नहीं होता । जान पडता है उन्होंने 
इस सर्मीकरणकों लेकर ही दो ताम्र॑पन्नोंमें उल्ेखित हुए तोरणाचार्यको, 
कुन्दकुन्दान्वयी होनेके कारण, केवछ डेढ़सी वर्ष पीछेका ही विद्वान 
कल्पित किया है; अन्यथा, वैसी कल्पनाके लिये दूसरा कोई भी 
आधार नहीं था| हम कितने ही विद्वानोंके ऐसे उल्लेख देखते हें जिनमें 
उन्हें कुन्दकुन्दान्बयी सूचित किया है ओर वे कुन्दकुन्दसे हजार वर्षसे 
भी पीछेके विद्वान्‌ हुए हैं। उदाहरणके लिये शुभचंद्राचार्यकी पहाव- 
लीको लीजिये, जिसमें सकलकीर्ति भट्टारकक्े गुढ पद्मनन्दि'की कुन्द- 
कुन्दाचार्यके बाद “तदन्वयधरणधुरीण” लिखा है और जो ईसाकी 
प्रायः १५ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे । इसलिये उक्त ताम्रपत्रोंके आधार- 
पर तोरणाचार्यको शक सं० ६०० का और कुन्दकुन्दको उनसे १५० 
बर्ष पहले-शक सं० ४५०-का विद्वान्‌ मान लेना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
होता और वह उक्त समीकरणकी मिथ्या कल्पना पर ही अवलम्बित 
जान पड़ता है। ४५० से पहलेका तो शक सं० ३८८ का लिखा हुआ 
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इन शब्दोंसे यह ध्वनि निकलती है कि इस श्षिवस्कंदका ईसाकी पहली 
शताब्दीके पूर्वाधमें होना चक्रवर्ती महाशयकों शायद कुछ संदिग्ध जान 
पड़ा है, वे उसका कुछ बादमें होना भी संभव समझते हैं, और इस ढिये 
उन्होंने इस शिवस्कंदसे पहले उसी नामके एक और पूर्वजकी कल्पनाकों भी 
कुन्दकुन्दकी समकालीनता और शिष्यताके लिये स्थान दिया है । 

१ ये ताम्रपत्न राष्टरकूट वंशके राजा तृतीय गोविन्दके समयके दें और 
तोरणाचार्यके प्रशिष्य प्रभावन्द्रसे सम्बंध रखते हैं । इनमें एक शक सं० ७१९ 
और दूसरा ७२४ का है। देखो, समयग्राभतकी प्रस्तावना और पद्॒प्राशतादि- 
संप्रदकी भूमिका । २ देखो जैनसिद्धान्तभास्करकी ४ थी किरण, पृष्ठ ४३ ॥। 





१७२ स्वामी समंतभद्र | 


मकराका ताम्रपत्र है, जिसमें कुन्दकुन्दका नाम है, गुणचंद्राचारयको कुन्द- 
-कुन्दके वंशमें होनेवाले प्रकट किया है और फिर ताम्रपत्रके समय तक 
डनकी पाँच पीढ़ियोंका उल्लेख किया है। 


एलाचाये । 

प्रो० ए० चनक्रवर्तीने, पंचास्तिकापकी अपनी “ ऐतिहासिक प्रस्ता- 
बना ! में, प्रो० हनैलद्वारा संपादित नन्दिसंघकी पश्टावलियोंके आधार 
'पर, कुन्दकुन्दको विक्रमकी पहली शताब्दीका विद्वान्‌ माना है--यह 
सूचित किया है कि वे वि० सें० ४९ में (ईसासे ८ वर्ष पहले ) 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अवस्थामें उन्हें आचार्य पद 
मिला, ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी 
कुल आयु ९७ वर्ष १० महीने १५ दिनकी बतलाई है। साथ ही, यह 
प्रकट करते हुए कि कुन्दकुन्दका एक नाम “एलाचार्य ” भी था और 
तामिल भाषाके  कुरछ ” काब्यकी बाबत कहा जाता है कि उसे 
£ एलाचार्य ” ने रचकर अपने शिष्य थिरुबल्डुवरको दिया था जिसकी 
कृतिरूपसे वह प्रसिद्ध है और जिसने उसको मदुरासंघ ( मदुराके 
कविसम्मेलन ) के सामने पेश किया था, यह सिद्ध करनेका यत्न किया 
' है कि उक्त एलाचार्य और कुन्दकुन्द दोनों एक ही व्यक्ति थे और इस- 
पिये “ कुरछ ” का समय भी ईसाकी पहली शताब्दी ठहरता है #। 
परंतु * कुरछ ” का समय ईसाकी पहली शताब्दी ठहरो या कुछ 
और, और वह एलाचार्यका बनाया हुआ हो या न हो, हमें इस 
चचौमें जानेकी जरूरत नहीं है; क्योंकि उसके आधारपर कुन्दकुन्दका 
# [8 तलाएंरग्पंणा ण॑ जिबदाब-ए० पीट बपगण रण 
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समय निर्णय नहीं किया गया है। हमें यहाँपर सिर्फ इतना ही 
देखना है +ि चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दंक जिस समयका' 
प्रतिपादन किया है बह कहाँ तक युक्तियुक्त प्रतीत होता है| रही यह 
बात कि “ एलाचार्य ! कुन्दकुन्दका नामान्तर था या कि नहीं, इस 
विषयमें हम सिर्फ़ इतना ही कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हमने जैन- 
साहित्यका अबगाहन किया है, हमें नन्दिसंघकी पद्कावली अथवा गुर्वा- 
बलीको छोड़कर, दूसरे किसी भी प्रंथ अथवा शिलालेख परसे यह 
माद्ूम नहीं होता कि “ एलाचार्य ? कुन्दकुन्दका नामान्तर था । अनेक 
शिलालेखों आदि परसे उनका दूसरा नाम “ पद्मनन्दि ” ही उपलब्ध 
होता है और वही उनका दीक्षासमयका नाम अथवा प्रथम नाम था %; 
* कोण्डकुन्दाचार्य ” नामसे बे बादमें प्रसिद्ध हुए हैं जिसका श्रुतिमधु- 
रूप “कुन्दकुन्दाचार्य! बन गया है और यह उनका देशप्रत्यय नाम था 
क्योंके वे कोण्डकुन्दपुरके रहनेवराले थे और इस लिये कोण्डकुन्दाचार्य 
का अर्थ * कोण्डकुन्दपुरके आचार्य ! होता हैं | उस समय इस प्रकारके 
नामोंकी परिपार्टी थी, अनेक नगर-प्रामोंमें मुनिसंध स्थापित थे--- 
मुनियोंकी टोलियाँ रहती थीं---और उनमें जो बहुत बड़े आचार्य होते 
थे वे कभी कभी उस नगरादिकके नामसे ही प्रसिद्ध होते थे | श्रवण- 








* जैसा कि भ्रवणबेल्गोलके शिलालेखोंके निम्न वाक्योंसे पाया जाता है-- 
तस्थान्वये भूविदिते बसूव यश: पद्मनन्दि-प्रथमामिधान: । 
श्रीकोण्डकुन्दादिमुनी श्वरराख्य: सरसंयमादुद्गतचारणार्ड: ॥ 

++ड्वि० ले० नं ० ४०१ 
श्रीपड्मनन्दीत्यनवश्नामा श्वाचायंशब्दोत्तरको ण्डकुन्द: । 
द्वितीयमासीदर्मिधानमुयघ्रिशत्रसंजातसुचारणर्ड : ॥ 

“--ं* ४२,४३,४७,५० । 
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बब्गोलके शिलालेखों आदिमें ऐसे बहुतसे नामोंका उल्लेख पाया जाता 
है| पट्ावलीमें “गृप्रपिच्छ' और “बक्रप्नीब' ये दो नाम जो और दिये हैं 
उनकी भी कहींसे उपलब्धि नहीं होती। उन नामोंके दूसरे ही विद्वान्‌ 
हुए हैं--गृप्नपिच्छ उमाल्लातिका दूसरा नाम था, जिसका उल्लेख 
कितने ही शिलालेखों तथा प्रंथोमें पाया जाता है, और “ वक्रप्रीब * 
नामके भिन्न आचार्यका उल्लेख भी श्रवणबेल्गोलके ५४ वें शिलालेख 
आदिमें मिलता है। इसी तरहपर “ एलोचार्य ” नामके भी दूसरे ही 
विद्वान्‌ हुए हैं, जिनसे भगवज्िनसेनके गुरु श्रीवीरसेनाचार्यने तिद्धान्त- 
शा्नोके पढ़कर उन पर “ घवछा ” और “ जयघब्रला ” नामकी 
टीकाएँ लिखी थीं, जिन्हें धवक और जयघबर सिद्धान्त भी कहते हैं। 
« घवलो” टीकाको वीरसेनने शक सं० ७३८ में बनाकर समाप्त 
किया था; इससे “ एलाचार्य ” विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके विद्वान थे। 
चक्रवर्तीमहाशयके कथनानुसार, डाक्तर जी० यू० पोपने “ कुएछ ? का 
समय ईसाकी ८ वीं शताब्दीसे कुछ पीछेका बतलाया है और वह 
समय इन एलाचार्यके समयके अनुकूलछ पड़ता है। आश्चर्य नहीं, यदि 
४ कुरलू ” का यही समय हो तो उसकी रचनामें इन एलाचार्यने कोई 











१ “काले गते कियस्यपि तत्तः पुनश्चिन्रकूटपुरवासी । 
श्रीमानेलाचार्यों बधूव सिद्धान्ततस्वज्ञ: ॥ १७७ ॥ 
तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरु: ।” इत्यादि 
--इन्द्रनन्दिश्रुतावतार । 
+२ * घवला”” टीकाकी प्रशस्तिमें, स्वय॑ वीरसेन आचायेने एलाच र्यद्धा 
निम्नप्रकारसे उल्लेख किया है--- 
“ जस्प सेसाण्णमये सिद्धंतमिदि हि अद्विलहुंदी-। 
महुं सो एलाइरिओ पत्तियउ वरवीरलेणस्स” ॥ ३ ॥ 
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खास सहायता प्रदान की हो । परन्तु उसे बिलकुल ही स्वयं रचकर दे 
देनेकी बात कुछ जीको नहीं लगती; क्योंकि थिर्वल्दुवर यदि इतने 
अयोग्य थे कि वे स्वयं वैसी कोई रचना नहीं कर सकते थे तो वे कबि- 
संघके सामने उसे अपने नामसे पेश करनेके योग्य भी नहीं हों सकते 
थे-बे तब “ कुरक ” को एलाचार्यके नामसे ही उपस्थित करते, 
जिनके नामसे उपस्थित करनेमें कोई बाधा माठ्म नहीं होती---और 
यदि वे ख़ुद भी वैसी रचना करनेके लिये समर्थ थे तो यह नहीं 
हो सकता कि उन्होंने साराका सारा ग्रंथ दूसरे विद्वानसे लिखा कर उसे 
अपने नामसे प्रकट किया हो अथबत्रा उसमें अपनी कुछ भी कलम न 
लगाई हो । इस विषयमें हिन्दुओंका यह परम्पराकथन ज्यादा वजनदार 
माद्ठम होता है कि थिरुवल्छुवरने * एलालसिंह ” की सहायतासे स्वय॑- 
ही इस प्रंथकी रचना की है; परंतु उनका प्रंथकर्ताकों शैवधर्मानुयाया 
बतलाना कुछ ठीक नहीं जचता | बहुत संभव है कि हिन्दुओंका यह 
४ एलाल्सिंह ” एलाचार्य ही हो अथवा एडलाचार्यके गृहस्थ जीवनका 
ही यह कोई नाम हो । वस्तुस्थितिक्नी ऐसी हालत होते हुए, बिना 
किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धि अथवा योग्य समर्थनके पट्टावलीके प्रक्ृत 
कथनपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। और न एक मात्र 
उसीके आधारपर यह कहा जा सकता है कि एलाचार्य कुन्दकुन्दका 
नामान्तर था। 
पद्टावलिप्रतिपादित समय । 

अब समयविचारको लीजिये । जिस पट्टाबलीके आधारपर चक्रवर्ती 
महाशयने कुन्दकुन्दके उक्त समयका प्रतिपादन किया है वह वही पद्टावली 
है जिसे ऊपर “ख ” भागमें बहुत कुछ संदिग्ध और अविश्वसनीय 
बतलाया जा चुका है । और इसलिये जजञ्रतक उसपर होनेवाले संदेहों 
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तथा आश्षेपोंका अच्छी तरहसे निससन न कर दिया जाय तब तक 
केबल उसीके आधार पर किसी आचार्यके समयको इृढताके साथ सत्य 
प्रतिपादन नहीं किया जासकता; फिर भी उसमें उल्लेखित अनेक सम- 
येंकि सत्य होनेकी संभावना है, और इसलिये हमें यह देखना चाहिये, 
कि कुन्दकुन्दके उक्त समयकी सत्यतामें प्रकारान्तरसे कोई बाघा आती 
है या कि नहीं--- 

यह बात मानी हुई है और इसमें कोई मतभेद भी नहीं पाया जाता 
कि वीरनिर्बाणसे ६८३ वर्षतक अंगज्ञान रहा, उसके बाद फिर कोई 
अंगज्ञानी-एक भी अंगका पाठी-नहीं हुआ, और कुन्दकुन्दाचार्य अंग- 
ज्ञानी नहीं थे। इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके कथनानुसार कुन्दकुन्द अन्तिम 
आचारांगधारी छोहाचार्यकी कई पीढ़ियोंके बाद हुए हैं जिन पीढ़ियोंके 
लिये ६०-८० वर्षके समयकी कल्पना कर लेना कुछ बेजा नहीं 
है। और प्राकृत पद्मावछीके अनुसार, भूतब॒लिको अन्तिम एकांगधारी 
मान लेनेपर कुन्दकुन्दका समय ६८३ से २०-३० वे बादका ही 
रह जाता है। परल्तु दोनों ही दृष्टियोंकों संक्षित करके यदि यही मान 
लिया जाय कि कुन्दकुन्द अन्तिम एकांगधारी ( छोहाचाय॑ या भूत- 
बालि ) के ठीक बाद हुए हैं तो यह मानना होगा कि वे वीरनिव्वा- 
णसे ६८३ वर्ष बाद हुए हैं। और ऐसी हालतमें, जैसा कि ऊपर 
जाहिर किया गया है, कुन्दकुन्द किसी तरह भी विक्रमकी पहली 
शताब्दीके विद्वान्‌ सिद्ध नहीं होते । हाँ यदि यह मान लिया जावे 
कि कुन्दकुन्द, अंगधारी न होते हुए भी, एकांगघारियोंसे पहले हुए 
हैं तो उनका समय विक्रमकी पहली शताब्दी बन सकता है। 
महाशय चक्रवती भी ऐसा ही मानकर चले माद्धम होते हैं, जिसका 
खुलासा इस प्रकार है-- 
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आपने एकादशांगधारियों तक ४६८ वर्षकी गणना की है। 
इस गणनामें एकादशांगधारियोंका एकत्र समय २२० की जगह १३३ 
वर्ष माना गया है और वह प्राकृत पड्ाबडीके अनुसार है | इसी पढ्टा- 
बलीकी लेकर आपने अन्तिम एकादशांगधारी कंस्के बाद सुभद्र और 
यशोभद्रका समय क्रमशः ६ वर्ष और १८ वर्षका बतलाया है। 
इसके बाद, भद्वबाह द्वितीयंक २३ वर्ष समयका नन्दिसंघकी दूसरी 
पट्टाबलीके साथ मेल देखकर कुन्दकुन्दक समयके लिये उस पद्चाव- 
छौका आश्रय लिया है; और पट्टावलीमें भद्रबाहुके आचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय विक्रमराज्य सं० 9 दिया हुआ होनेसे यह 
प्रतिपादन किया है कि विक्रमका जन्म सुभद्रके उक्त समयारंभसे दूसरे 
बर्षमें हुआ है---अथवा इस उल्लेखके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विक्रम प्रायः १८ वर्षकी अवस्था राज्यासनपर अभिषिक्त हुआ था 
और उस वक्त यशोभद्रके समयका १५७ वा वर्ष बीत रहा था। साथ 
ही, इस पिछली पट्चवीके आधारपर कुन्दकुन्दसे पहऊ होनेवाले 
आचार्योका जो समय आपने दिया है उससे माद्धम होता है कि. 
यशोभद्रके बाद भद्रबाहु द्वितीय, गुतिगुप्त, माघनन्दी प्रथम और 
जिनचंद्र, ये चारों आचार्य ४५ वर्ष ८ महीने ९ दिनके भीतर 
हुए है; और चूंकि भद्गबाहु द्वितीयका आचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
होना चैत्रसुदी १४ के दिन लिखा है, इससे यह भी माद्म होता है 
कि वे वीरनिर्वाणते ४७९२ (४६८+६+-१८ ) वर्ष ५ महीने 
१३ दिन बाद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। इस तरह पर 
वीरनिर्वाणसे ७५३८ वर्ष १ महाना २२ दिन (४९२ वर्ष ५ महीने 

१ वीरनिवोण कार्तिक वदी १५ के दिन हुआ था, उसके बाद चेत्रसुदी १७ 
से पहले ५ मदीने १३ दिनका समय और बेठता है 

१२ 
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१३ दिन+४५ वर्ष ८ महीने ९ दिन ) बाद, पौषबदी ८ के दिन, 
आचार्य पद पर कुन्दकुन्दके प्रतिष्ठित होनेका विधान किया गया है; 
अथवा दूसरे शब्दोंमे यो कहना चाहिये कि प्राकृत पद्टाबडीके अनुसार 
जब ७-८ अंगोंके पाठी लछोहाचार्यका समय चल रहा था, या श्रुताव- 
तार और त्रिलोकप्रज्ञति आदिके अनुसार एकादशांगधारियोंका ही- 
संभवत: कंसाचार्यका--समय बीत रहा था उस समय कुन्दकुन्दाचार्य- 
के अस्तित्वका प्रतिपादन किया गया है। 

यद्यपि, अंगज्ञानी न होने पर भी कुन्दकुन्दका अंगज्ञानियोंके समय- 
में होना कोई असंभव या अस्वामावेक नहीं कहा जा सकता;--उस 
समय भी दूसरे ऐसे विद्वान्‌ जरूर होते रहे हैं जो एक भी अंगके पाठी 
नहीं थे--परन्तु ऐसा मान लेनेपर नीचे लिखी आपत्तियाँ खड़ी होती 
हैं जिनका अच्छी तरहसे निरसन अथवा समाधान हुए विना कुन्द- 
कुन्दका यह समय नहीं माना जा सकता, जो कि एक बहुत ही सरझां- 
कित और आपत्तियोग्य पद्चाबहीपर भवलम्बित है--- 

( १ ) दोनों पदट्टाबलियोंके आधारपर अर्दद्रलि कुन्दकुन्दके प्राय: 
समकालीन और शेष माघनन्दि (द्वितीय), धरसेन, पुष्पदन्त तथा भूत- 
बलि नामके चारों आचार्य कुन्दकुन्दस एकदम पीछेके विद्वान्‌ पाये जाते 
हैं, और यह बात इन्द्रनन्दिश्ुतावतारके विरुद्ध पड़ती है। 

( २ ) गुणघर, नागहत्ति, आर्यमंक्षु, यतिद्ृषम और उच्चारणाचार्य 
भी दुन्दकुन्दे कितने ही वर्ष बादके विद्वान्‌ ठहरते हैं, और यह बात 
भो 'श्रुताक्तर' के विरुद्ध पड़ती है। 








१ लोहाचायका समय वीरनिवोणसे ५१५ वर्षके बाद प्रारंभ होता है और 
चह ५० वषेका बतलाया गया हैं। इसलिये कुन्दकुन्दके आवाये द्वोनेके बाद 
२७ वे तक और भी लोहाचायेका समय रहद्दा है। 
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(३ ) किसी भी ग्रंथ अथवा शिलालेखादिमें ऐसा कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह साफ तौरपर विदित होता हो के उक्त 
माघनंदी, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबलि, तथा गुणघर, नागहत्ति, 
आर्यमक्षु, यतिवृषभ और उच्चारणाचार्य, ये सब अथवा इनमेंसे कोई 
भी-कुन्दकुन्दकी आचार्यसंततिमें अथवा उनके बाद हुए हैं। कुन्द- 
कुन्दके बाद होनेवाले आचार्योकी जगह जगह अनेक नाममालाएँ 
मिलती हैं, उनमेंसे किसीमें भी इन आचार्योका कोई नाम न होनेसे 
इन आचार्योंका कुन्दकुन्दके बाद होना जरूर खठकता है। हाँ एक 
स्थानपर-श्रवणबेल्गोलके १०५ (२०७४ ) नम्बरके शिलालेखमें- 
ये वाक्य जरूर पाये जाते हैं--- 


यः पुष्पदन्तेन च भ्रूतग्ल्याख्येनापि शिष्यद्धितयेन रेजे । 
फलप्रदानाय जगज्नानां प्राप्तोहराभ्यामिवकल्पभूजः ॥ 
अहंद्लिस्संघचतुर्विध स श्रीकोण्डकुन्दान्वयमूलसंघ । 
कालस्वभावादिह जायमान-हेषेतरालपीकरणाय चत्रे ॥ 
सिताम्बरादों विपरीतरूपेडखिले विसंधे वितनोतु भेद । 
तत्सेन-नन्दि-त्रिदिवेश-सिंहस्संघेषु यस्तं मनुते कुदक्षः ॥ 
इन वाक्योमें यह बतलाया गया है कि “ पुष्पदन्त और भूतबाले 
दोनों अहह्॒लिके शिष्य थे और उनसे अह॑द्वलि ऐसे राजते थे मानों 
जगजनोंकी फल देनेके लिये कल्पवृक्षने दो नये अंकुर ही घारण किये 
हैं । इन्हीं अहैद्वलिने काछुसमात्रते उत्पन्न होनेव्वाछे शगद्वेषोंको 
घठानेके लिये कुन्दकुन्दावयरूपी मूलसंघको चार भागोंमें विभानित 
किया था और वे विभाग सेन, नन्दि, देव तथा सिंह नामके चारसंध 
हैं ....इन चारों संत्रोंमें जो वास्तविक भेद मानते है वह कुद्ृष्टि है”? 


१८० स्वामी समन्तभद्र | 





इस कथनमें मूलसंघका जो “ कुन्दकुन्दान्बय ” विशेषण दिया गया 
है और उसी कुन्दकुन्दान्वयविशेषित मूलसंधका अहद्वलिद्वारा चार 
संघोंमें विभाजित होना लिखा है उससे, यद्यपि, यह ध्वनि निकलती 
है के कुन्दकुन्दान्बय अह्द्वलिसे पहले प्रतिष्ठित हो चुका था और इस- 
लिये कुन्दकुन्द अ्॑द्वलिसे पहले हुए हैं परंतु यह शिकालेख शक सं० 
१३२० का लिखा हुआ है जब कि कुन्दकुन्दान्बय बहुत प्रसिद्धिको 
प्राप्त था और मुनिजनादिक भपनेको कुन्दकुन्दान्वयी कहनेमें गये मानते थे। 
इसलिये यह भी हो सकता है कि वर्तमान कुन्दकुन्दान्वयकों मूलसंधसे 
अमिन्न प्रकट करनेके लिये ही यह विशेषण छगाया गया हो और ऐति- 
हासिक दृष्टिसे उसका कोई सम्बंध न हो | अर्हद्वलि, जैसा कि ऊपर 
जाहिर किया जा चुका है पट्टाबलियोंके अनुसार कुन्दकुन्दके समकालीन 
थे-वे कुन्दकुन्दसे प्रायः तीन वर्ष बाद तक ही और जीवित रहे हैं #। 
ऐसी हालतमें उनके द्वारा कुन्दकुन्दान्बयके इस तरहपर विभाजित किये 
जानेकी संभावना कम पाई जाती है। इसके सिव्राय, अ्ईद्वलिद्वारा 
इस चतुत्रिधसंघकी कल्पनाका विरोध श्रवणबेल्गोलके निम्न शिलावा- 
क्योंसे होता है--- 


ततः पर शाखत्रविदां म्नीनामग्रेसरोउभूदकलंकसूरिः | 
मिथ्यान्धकारस्थगिताखिलाथो: प्रकाशिता यस्य वचोमयूखेः ॥ 





क प्रक्रित पद्टावलीमें अहद्ृडिका समय वीरनिर्वाणसे ५६५ वर्षके बाद प्रारंभ 
करके ०९३ तक दिया है, और नन्दिसंघकी दूसरी पद्ठावलीसे मादम होता है 
कि कुन्दकुन्द ५१ वर्ष १० महीने १० दिन तक आचार्य पद पर ग्रतिष्ठित रहे 
जिससे उनका जीवैनकाल वीरनि० सं० ५९० तक पाया जाता है और इस तरह 
थर अहदेद्लिका कुन्दकुन्द्स कुछ तीन वर्ष बाद तक जीवित रददना ठहरता है । 


समय-निर्णय | १८१ 


तस्मिन्गते स्वगेश्रुवं महर्षों दिवःपतीज्नतेमिव प्रकृष्टान्‌ । 
तदन्वयोद्धृतम्नी शराणां बभूवुरित्थं शवि संघभेदा! ॥ 
स योगिसंघश्चतुरः प्रभेदानासाद्य भूयानविरुद्धव्त्तान्‌ । 
बभावय श्रीभगवानजिनेन्द्रथत_ुसंखानीव मिथः समानि ॥ 
देव-नन्दि-सिंह-सेन-संघभेदवर्तिनां 
देशभेदतः प्रबोधभाजि देवयोगिनां | 
वृत्तितस्समस्ततो 5विरुद्धधर्मसे विनां 
मध्यतः प्रसिद्ध एप नन्दि-संघ इत्यभूत्‌ ॥। 
--शिलालेख नं० १०८ (२५८ )। 


इन वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि अकलंकदेव 
( राजवार्तिकादि प्रंथोंके कर्ता ) की दिव:प्रात्तेके बाद, उनके वंशाके 
मुनियोमें, यह चार प्रकारका संघमेद उत्पन्न हुआ जिसका कारण 
देश-भेद है और जो परस्पर अबिरुद्ध रूपसे धर्मका सेवन करनेवाला 
है। अकलंकसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके संघोंका कोई 
उछेख भी अमीतक देखनेमें नहीं आया जिससे इस कथनके सत्य 
होनेकी बहुत कुछ संभावना पाई जाती है। 

( ४ ) ' षट्खण्डागम'के प्रथम तीन खंडोंपर कुन्दकुन्दन १२ 
हजार छोकपरिमाण एक टीका लिखी, यह उल्लेख. भी मिथ्या 
ठहरता है। 


(५ ) उपलब्ध जेनसाहित्यमें कुन्दकुन्दके प्रंथ ही सबसे अधिक 
प्राचीन ठद्रते हैं और यह उस सर्वसामान्य मान्यताके विरुद्ध पड़ता है 
जिसके अनुसार कर्म-प्राभूत और कषाय-प्राभृत नामके बे ग्रंथ ही प्राचीन- 
तम माने जाते हैं जिन पर धवलादि टीकाएँ उपलब्ध हैं । 


१८२ स्वामी समन्तमद्र | 





( ६ ) विदक्षनबोधकके उस पद्चमें कुन्दकुन्दका जो समय दिया 
है और जिसका ' श्रुतावतार ” आदि प्रेथोंसे समर्थन होना भी ऊपर 
बतलाया गया है उसे भी असत्य कहना होगा; क्योंकि इस समय 
और उस समय करीब २०० वर्षका अन्तर पाया जाता है । 


( ७ ) इसके सिवाय, पद्टावीमें कुन्दकुन्दसे पहले “ गुप्तिगुप्त ! 
और “ जिनचन्द्र ” नामके जिन आचार्योका उछेख है उनकी स्थितिको 
स्पष्ट करनेकी भी जरूरत होगी; क्योंकि श्रुतसागरसूरिने, बोधपाहुड- 
की टीकामें “ सीसेणय भद्गबाहुस्स ” का अर्थ देते हुए, 'गुपतिगुप्त' 
को दशपूर्वधारी “ विशाखाचार्य'का नामान्तर बतछाया है-- 


:  अद्वबाहुशिष्येण अहेद्वलि-गुप्तिगुप्तापरनामद्येन विशा- 
जश्न दरशपूवधारिणामेकादशानामाचायोणा मध्ये प्रथ- 
न...... |? 

और डाक्टर फ्रीटने उसका समीकरण चंद्रगुप्त (मौर्य) के साथ 
किया है # । इन दोनों उल्लेखोंसे 'गुतियुप्त' भद्रबाहु श्रतकेवलीके शिष्य 
ठहरते हैं परन्तु पद्टावलीमें उन्हें भद्बबाहु द्वितीयका शिष्य अथवा उत्त- 
राषिकारी सूचित किया है। और शिलालेखोंमें 'गुप्तिमुत्त' नामका कोई 
उछेख ही नहीं मिलता । इसी तरहपर “जिनचन्द्र'की स्थिति भी संदिग्ध 
है। जिनचंद्र कुन्दकुन्दके गुरु थे, ऐसा किसी भी समर्थ प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं होता; शिलालेखोंमे कुन्दकुन्दके गुरुरूपसे जिनचंद्रका तो क्‍या, 
दूसरे भी किसी आचार्यका नाम नहीं मिलता । हों, कुछ शिलालेखोंमें 
इतना उल्लेख जरूर पाया जाता है कि कुन्दकुन्द भद्बबाहु श्रुतकेवलीके 


# देखो साउथ इंडियन जैनिज्म, ' प्ृ० २१। 


समय-निर्णय । १८३ 





शिष्य “चंद्रगुप्त'के वंशमें हुए हैं ४। इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने, 
पंचास्तिकायकी टीकामें, जहाँ शिवकुमार महाराजके लिये मूल प्रंथके 
रचे जानेका विधान किया है वहीं कुन्दकुन्दको  कुमोरनन्दिसिद्धान्त- 
देव'का शिष्य भी लिखा है; इससे जिनचंद्रकी स्थितिको स्पष्ट करनेकी 
और भी ज्यादा जरूरत थी जिसको चक्रवर्ती महाशयने नहीं किया। 

ऐसी हालतमें, चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दका जो समय प्रतिपादन 
किया है वह निरापद, सुनिश्चित और सहसा ग्राह्म माद्म नहीं होता । 
और इसलिये, उसके आधार पर समंतभद्गका समय निश्चित नहीं किया 
जा सकता | यदि किसी तरह पर कुन्दकुन्दक्ा यही ( विक्रमकी १ ली 
शताब्दी ) समय ठीक सिद्ध हो तो समन्तभद्गका समय इससे ५०-६० 
बषे पीछे माना जा सकता है। 


भद्रबाहु-शिष्य कुन्दकुन्द । 
यहाँ पर इतना और भी प्रकट कर देना उचित माद्म होता है कि 
* बोधप्राभत ” के अन्तमें एक गाथा निम्न प्रकारसे पाई जाती है--- 








» उदादरणके लिये देखो श्रवणबेल्गोलके ४० वें श्वि० लेखका वह अंश जो 
* पितृकृल और गुरुकुल' प्रकरणमें उद्धत किया गया है, अथवा १०८ वें शि० 
छेखका निम्न अंश--- 
तदीय-शिथ्यो 5जानि चंद्रगुप्तः समग्र-शील्ानत-देवबूद्धः । 
विवेशपत्तीजतपःप्रभाव-प्रभूतकी ति सु बनान्तराणि ॥ 
तदीयबवंशाकरतः प्रसिद्धादभू ददोषा यतिरत्षमालझा । 
बसों यदन्तमंणिवान्मुनीन्द्रस्सकुन्दकुन्दो दितचण्डदण्डः 0 
३ ' अथ भ्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्ये: ...श्रीमस्कोण्डकुन्दाच य॑देवै: ... 
विरचिते पंचारितकायप्राश्ु तशाख्रे,.. । ? 
इन कुमारनन्दिका भी कहींसे कोई समर्थन नहीं होता । 


२१८४ स्वामी समंतभद्र | 





सदृवियारों हुओ भाससुत्तेसु ज॑ जिणे कहिय॑ । 
सो तह कहिये णाये सीसेण य भदबाहुस्स ।। ६१ 

इस गाधामें यह बतछाया गया है कि जिनेंद्रने-भगवान महावीरने--- 
अर्थरूपसे जो कथन किया है बह भाषासूत्रोंमें शब्दज्िकारको प्राप्त 
हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें गूँथा गया है---भद्बबाहुके मुझ 
शिष्यने उन भाषासूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है और ( जान- 
कर इस प्रंथमें ) कथन किया है। 

इस उल्लेखपरसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि “ भद्रबाहुशिष्य ! 
का अभिप्राय यहाँ प्रंथकर्तासे भिन्न किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं है, और 
इसलिये कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्य जान पड़ते हैं | उन्होंने इस पथके 
द्वारु-यदि सचमुच ही यह इस ग्रंथका पथ्य है तो----अपने कथनके 
आधारको स्पष्ट करते हुए उसकी विशेष प्रामाणिकताको उद्घोषित 
किया है। अन्यथा, कुन्दकुन्दसे मिन्न भद्गबाहुके शिष्यद्वारा जाने 
जाने और कथन किये जानेकी बातका यहाँ कुछ भी सम्बन्ध ठीक 
नहीं बैठता । टीकाकार श्रुतसागर भी उस सम्बंधको स्पष्ट नहीं कर 
सके; उन्होंने 'भद्रबाहु-शिष्य” के लिये जो 'विदशाखाचार्य' की कल्प- 
ना की है वह भी कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती। जान पड़ता है 
टीकाकारने  भद्रबाइकों श्रुतकेब शी समझकर वैसे ही उनके 
एक प्रधान शिष्यका उल्लेख कर दिया है और प्रकरणके साथ कथनके 
सम्बन्धादिककी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, इसीसे उसे पढ़ते 
हुए गाथाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । अब देखना चाहिये कि ये 
भद्रबाहु कौन हो सकते हैं जिनका कुन्दकुन्दने अपनेको शिष्य सूचित 
किया है | श्रुतकेवी तो ये प्रतीत नहीं होते; क्योंकि भद्वबाइश्रत- 
केबलीके शिष्य माने जानेसे कुन्दकुन्द विक्रमसे प्राय: ३०० वे पह- 


समय-निणय । श्टज 


लेके विद्वान्‌ ठहरते हैं और उस वक्त दशप्ववंधारियों जैसे महाविद्वान्‌ 
-मुनिराजोंकी उपस्थितिमें  कुन्दकुन्दान्वय'के प्रतिष्ठित होनेकी बात कुछ 
जीको नहीं छगती । इस लिये कुन्दकुन्द उन्हीं भद्गबाहु द्वितीयके शिष्य 
होने चाहिये जिन्हें प्राचीन ग्रंथकारोंने “आचारांग! नामक प्रथम अंगके 
धारियोंमें तृतीय बिद्वान्‌ सूचित किया है और पद्टावीमें जिनके अन- 
न्तर युत्रिगुप्त, माघनंदी और जिनचंद्रकी कल्पना की गई है। परन्तु 
पट्टवरीर्मे इनके आचार्यपदपर ग्रतिह्ित होनेका जो समय बि० सं० ४ 
दिया है वह कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता-बह उस कालगणनाकों 
लेकर्‌ कायम किया गया मादूम होता है जिसके अनुसार एकादशांग- 
धारियोंका समय २२० वर्षकी जगह १२३ वर्ष माना गया है और 
जिसका किसी प्राचीन प्रंथसे कोई समर्थन नहीं होता । उस समय 
पट्टोंकी ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी जैसी कि वह बादकी परिपाटी- 
को दछक्ष्यमें लेकर लिखी हुईं पद्चाबलियों अथवा गुर्वावलियोंसे पाई 
जाती है; और न ऐसा कोई नियम था जिससे एक आचार्यकी 
मृत्युपर उनके शिष्पको चाहे वह योग्य हो या न हो-विरासतर्मे 
आचार्य पद दिया जाता हो; बल्कि उस समयकी स्थितिका ऐसा 
बोध होता है कि जबत्र कोई मु|ने आचार्यपदके योग्य होता था तभी 
उसको आचार्यपद दिया जाता था और इस तरह पर एक आचायके 
समयमें उनके कई शिष्य मी आचार्य हो जाते थे और प्ृथक्‌ रूपसे 
अनेक मुनिसंघोंका शासन करते थे; अथवा कोई कोई आचार्य अपने 
जीवनकालभें ही आचार्य पदको छोड़ देते थे और संघका शासन अपने 
'किसी योग्य शिष्यके सपुर्दे करके स्वये उपाध्याय या साधु परमेष्ठिका 
'पद धारण कर लेते थे | इस डिये बहुत प्राचीन आचार्योंके सम्बंधमें 
'पट्टावलियोमें दिये हुए उनके आचार्यपद पर प्रतिष्ठित होनेके समय 


१८६ स्वामी समन्तभद्र | 


और क्रम पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता | उपलब्ध जैन- 
साहित्यमें, प्रकृत विषयका उछलेख करनेवाले प्राचीनसे प्राचीन म्रंथोंपर- 
से एकादशांगधारियोंका समय वीरनित्रोॉणसे ५६५ वर्ष पयेत पाया 
जाता है। इसके बाद ११८ वर्षमें चार एकांगघारी तथा कुछ अंग- 
पूर्वीके एकदेशधारी भी हुए हैं और इन्हौंमें तीसरे नम्बर पर भद्बबाहु 
द्वितीयका नाम है। इन चारों आचार्योका, प्राकृत पद्मावलीमें, जो पृथक्‌ 
पृथक्‌ समय क्रमशः ६,१८,२३, और ५० वर्ष दिया है उसकी एकत्र 
संख्या ९७ वर्ष होती है | हो सकता है कि इन मुनियोंके कालपरिमा- 
णकी यह संख्या ठोक ही हो और बाकी २१(११८-५७ ) वर्ष 
तक प्रधानतः अंगपूर्वोकि एकदेशपाठियोंका समय रहा हो। इस 
हिसावसे भद्रबाहु ( द्वितीय ) का समय वीरनिवोणसे ५७८९ 
( ५६७५+६+१८ ) वर्षके बाद प्रारंप हुआ और ६१२ वें वषे तक 
रहा माद्म होता है | अब यदि यह मान लिया जाबे---जिसके मान 
लेनेमें कोई खास बाधा माहुम नहीं होती---कि भद्रबाहुकी समय- 
समाप्तिसे करीब पाँच वषे पहले---बी० नि० से ६०७ वर्षके बाद--- 
ही कुन्दकुन्द उनके शिष्य हुए थे, और साथ ही, पद्चावलीमें जो यह 
उल्लेख मिलता है कि “कुन्दकुन्द” ११ वर्षकी अवस्था हो जाने पर 
मुनि हुए, ३३ वर्ष तक साधारण मुनि रहे और फिर ५१ वर्ष १० 
महीने १० दिन तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे ” उसे भी प्रायः 
सत्य स्त्रीकार किया जाबे, तो कुन्दकुन्दका समय बीरनिर्बाण ६०८ से 
&९२ के कैरीबका हो जाता है । इस समयके भीतर-चीर नि० से 
६६२ वर्ष तक-अन्तिम आचारांगधारी “ लोहाचाय'का समय भी बीत 
जाता है, और उसके बाद २१ वर्ष तकका अंगपूवैंकदेशधारियों- 
अथवा अंगपूर्वपदाशवेदियोंका समय भी निकल जाता है, जिसमें अह- 


समय-निर्णय | १८७ 


द्लि, माघनंदि और घरसेनादिकका समय भी शामिल किया जा. 
सकता है; क्योंकि त्रिलोकप्रज्ञतिमें अंगपूर्वेकेदेशवारियोंके कोई खास 
नाम नहीं दिये, प्राकृत पट्टावलीमें इनके समयकी गणना एकांगघारियों- 
के समय ( १६६ से ६८३ तक ) में ही की गई है---अथवा यों 
कहिये कि इन्हें ही एकांगधारी बतछाया है---, नन्दिसंघकी “गुर्वाव- 
ली!में माघनन्दीको 'पूवेपदांशवेदी' लिखा है * और “श्रुतावतार' में 
अहंद्वछि, माधनन्दी तथा धरसेन नामके आचार्योंको अंगपूर्बोंके एक- 
देशज्ञाता सूचित किया है » । इसके सिवाय, श्रवणबेल्गोलके शिला- 
लेख नं० १०५ से, जिसके पद्य ऊपर उद्धृत किये गये. हैं, माहम 
होता है के पुष्पदन्त और भूतबलि अई्हईद्वलिके शिष्य थे। इन्हीं पुष्प- 
दन्‍त और भूतबलिको धरसेनने अपनी मृत्यु निकट देखकर बुलाया 
था और कर्मग्राभूत शाज््ञका ज्ञान कराया था। इससे अहद्वलि, 
माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबालि, ये सब प्रायः एक 
ही समयके विद्वान्‌ माछम होते हैं। यह दूसरी बात है कि 
इनमेंसे कोई कोई एक दूसरेसे कुछ वर्ष पीछे तक भी जीवित रहे 
हैं, और समकालीन विद्वानोंमें ऐसा प्रायः हुआ ही करता है। बाकी 
“ततः' 'तदनन्तर' आदि राब्दोके द्वारा जो इन्हें कहीं कहीं एक दूस- 
+# यथा--श्रीमूछसंघे उजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्ब॒लास्कारगणोतिरम्य: । 
तश्राभवस्पूर्वपदांशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववंध: ॥ 
% यथा--“सवौगपूर्वदेशेकदेशािस्पूर्वदेशमध्यगते । 

श्रीपुण्ड्वर्धनपुरे मुनिरजनि ततो5हेंढ्वस्याख्य:” ॥| ८५ ॥ 

““तस्यानन्तरमनगारपुंगवो माधनवन्दिनामाभूत्‌ । 

सोप्यंगपूरवेदेशं भाकाइय समाधिना दिये यातः” ॥ १०२ ॥ 

“अ्प्रायणीयपूर्वस्थि तपंचमवस्तुगतचतुर्थभद्--- 

फर्मप्राभ्युतकशः सूरिधेरसेननामासूत्‌” ॥ १०४ ॥ 
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रेसे बादका विद्वान्‌ सूचित किया है उसका अभिप्राय एकके मरण और 
दूसरेके जन्मसे नहीं बल्कि इनकी आचार्यपदप्राति, ज्ञानप्रात्ति आदिके 
समयसे या बड़ाई छोटाईके खयालसे समझना चाहिये अथवा उसे 
अंथकर्ताओंकी ऋमश: कथन करनेकी एक हौली भी कह सकते हैं । 
अस्तु, कुन्दकुन्दके इस समयके प्रतिष्ठित होनेपर उनके द्वारा * घट्ख- 
ण्डागम” सिद्धान्तकी टीकाका लिखा जाना बन सकता है # ओर पद्म- 
बलीकी उक्त बातको छोड़कर, और भी कितनी ही बातोंपर अच्छा 
प्रकाश पड़ सकता है | 

वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म मानने और विक्रम 
संबत्‌कों राज्यसंवतू---जन्मसे १८ वर्ष बाद प्रचलित हुआ---स्वीकार 
करनेपर कुन्दकुन्दका संपूर्ण मुनिजीवनकाऊ वि० से० १२० 
से २०४ तक आ जाता है। और यदि प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
मृत्युसंतत्‌ हो या जन्मसंबत्‌ तो इस काठलमें ६० वर्षकी कमी 
या १८ वषेकी बृद्धि कके उसे ऋ्रशः ६० से १०४४ अथवा 
१३८ से २२२ तक भी कहा जा सकता है। कुन्दकुन्दके 
इस टम्बे मुनिजीवनमें, जिसमें करीब ७५२ वर्षका उनका 
आचार्य-काल शामिल है, कुन्दकुन्दकी दो तीन पीढ़ियोंका बीत 
जाना-उनके समयमें मोजूद होना---कोई अस्वाभाविक नहीं है। आश्चर्य 
नहीं जो समन्तभद्का मुनिजीबन उनकी ढृद्धावस्थाम ही प्रारंग हुआ 
हो और इस तरह पर दोनोंके समयमें प्रायः ६० वर्षका अन्तर हो। 
ऐसी हालतम्रें समन्तभद्र ऋमशः विक्रमकी दूसरी तीसरी, दूसरी, या 

# यदि कुन्दकुन्दने वास्तवमें ' षद्रखण्डागम ' की कोई टीका न लिखी दो 


तो उनका दीक्षाकाह १०-१५ वर्ष और भी पहले माना जासकता है; और तब 
उनके पिछले समयको १०-१५ वर्ण कम करना होगा । 
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तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरते हैं और यह समय डाक्टर भांडारकरकी 
रिपोर्टमें उल्लेखित उस पट्टावर्लके समयके प्रायः अनुकूल पड़ता है 
जिसमें समनन्‍्तभद्रको शक संवत्‌ ६० (बि० सं० १९७) के कराँबका 
विद्वान्‌ बतछाया गया है और जिसे लेविस राइस आदि विद्वानोंने भी 
प्रमाण माना है । 

यदि किसी तरह पर प्राकृत पद्टाबहीकी गणना ही दूसरे प्राचीन 
प्रैथोंकी गणनाके मुकाबलेमें ठीक सिद्ध हो, और उसके अनुसार भद्व- 
बाहु द्वितीयका वि० सं० 9 में ही आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना 
करार दिया जावे; साथ ही, यह मान लिया जाबे कि कुन्दकुन्दने बि० 
सं० १७ में उनसे दीक्षा ली थी, तो इससे कुन्दकुन्दका मुनिजविनकाल 
वि० सं० १७ स॑० १०१ तक हो जाता है, और यह वही समय है जो 
नन्दिसंघकी दूसरी पद्चाबर्में दिया है और जिसपर चक्रवर्ती महाश- 
यके कथन-सम्बंधरमें ऊपर विचार किया जा चुका है। इस समयको 
मान लेने पर समन्तभद्र तो विक्रमकी दूसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरते 
ही हैं परन्तु उन सब आपत्तियोंके समाधानकी भी जरूरत रहती है 
जो ऊपर खड़ी की गई हैं, अथवा यह मानना पड़ता है के कुन्दकु- 
न्दाचार्य अ्हद्कलि, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि और गुणघर 
आदि आचार्योसे पहले हुए हैं और उन्होंने पुष्पदन्त-भूततबलिके पट 
खण्डागम ” पर कोई टीका नहीं लिखी । 

तुम्बुदराचार्य और श्रीवद्धेदेव । 

( ड ) श्रुतावतारमें, समन्तभद्गसे पहले और पद्मनन्दि ( कुन्द- 

कुन्द ) मुनि तथा शामकुण्डाचार्यके बाद, सिद्धान्तप्रंथोके टीकाकार- 


१ कुन्दकुन्दाचायेकी बनाई हुईं घतद्खण्डागम' सिद्धाम्त प्रंथपर कोई टीका: 
उपलब्ध नहीं है । 


१९० स्वामी समन्तभद्र । 





रूपसे : तुम्बुद्धराचार्य ” नामके एक विद्वानका उलेख किया है जो 
£ तुम्बुद्धर ” प्रामके रहनेवाले थे और इसीसे “ तुम्बुद्धराचार्य ' 
कहलाते थे । साथ ही, यह बतलाया है कि उन्होंने वह टीका 
कर्णाट भाषामें लिखी है, ८४ हजार शछ्ोकपरिमाण है और 
उसका नाम “चूडामाणे! है # । तुम्बुद्राचार्यका असछी नाम 
“अ्रीवद्धेदे”' बतराया जाता है--लेविस राइस, एडबर्ड राइस और 
एस० जी० नरसिहाचार्यादि विद्वानोंने अपने अपने प्रंथोमें » ऐसा ही 
प्रतिपादन किया है---परन्तु इस बतछानेका क्‍या आधार है, यह कुछ 
स्पष्ट नहीं होता । राजावलिकथेमें “चूडामणिव्याख्यान” नामसे इस 
टीकाका उल्लेख है, इसे तुम्बद्दराचायकी कृति लिखा है और प्रंथसंझ्या 
भी ८४ हजार दी है; कर्णीाटक शब्दानुशासनमें “चूडामणि! को 
कनड़ी भाषाका महान्‌ ग्रंथ बतछाते हुए उसे तक्तार्थमहाशाश्षका 
व्याख्यान सूचित किया है, ग्रंथसंखया ९६ हजार दो है परंतु प्रंधकती- 
का कोई नाम नहीं दिया, और श्रवणबेल्ोलके ५४ वें शिललेखमें श्री- 





+ यथा---अथ तुम्बुलूरनामाचार्यों 5भूतुम्बुलूरसद्आमे । 
पष्ठेन बिना खण्डेन सो 5पि सिद्धान्तयोरुभयो: ॥ १६७ ॥ 
चतुरधिकाशी तिसदखप्रन्थरचनया युक्ताम्‌ । 
कर्णांटभाषया5कृत महतीं चूडामा्गें ब्याख्यास्‌ | १६६ ॥ 

» देखो “इंस्क्रिशेंस ऐट भ्रवणबेल्गोल” छएू० ४४, हिस्टरी आफ कनडीज 
'लिटरेचर ' पृ० २४ और ' कर्णाठककबिचरिते'के आधारपर पं० नाथूरामजी 
प्रेमी-छिखित कऋणोटकर्जनकवि! पू० ५। 

१ देखो राजावलिक्थेका निम्न अवतरण जिसे राइस साइबने श्रवणबे- 
ल्गोरुके शिलालेखोंकी प्रस्तावनामें उद्धुत किया हैं-- 

(ुस्बुटुराचार्ययर एमस्मइ--नाल्कु-सासिर-प्रन्थ-क्तंगछार्मि कर्णाटकभा्षेयिं 
च्यूडामणिल्याख्यानमं मादिदर्‌ । 


समय-निर्णय | १९१ 





वद्धंदेवको “चूडामणि” नामक सेन्य काव्यका कबि बतलाया है और उनकी 
प्रशंसामें दण्डी कविद्वारा कहा हुआ एक 'छोक भी उद्धृत किया है, 
यथा-- 


“ चूडामणिः कवीनां चूडामणि-नाम-सेव्यकाव्यकविः | 
भ्रीवद्धंदेव एवं हि ऋतपुण्यः कीर्तिमाहत्तु ॥” 
य एवमुपलछोकितो दण्डिना--- 


४ जहोः कन्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वरः । 
श्रीवद्धेदेव संधत्से जिड्ाग्रेण सरस्वती ॥ ” 

जान पड़ता है इतने परले ही-प्रंथके ' चूडामणि” नामकी समान- 
ताको लेकर ही--तुम्बुद्धराचाय और श्रीवद्धंदेवको एक व्यक्ति करार 
दिया गया है। परन्तु राजावलिकथे और कर्णाटकशब्दानुशासनर्मे 
“चूडामणि'को जिस प्रकारसे एक व्याख्यान (टीकाम्रंथ ) प्रकट किया 
है उस प्रकारका उल्लेख शिलालेखमें नहीं मिलता, शिलछालेखमें स्पष्ट 
रूपसे उसे एक “सेब्य-काव्य” लिखा है और वह काव्य कनडी 
भाषाका है ऐसा भी कुछ सूचित नहीं किया हैं। इसके सिवाय राजाव- 
लिकथे आदिमें उक्त ब्याख्यानके साथ श्रीवद्धरेबके नामका कोई उल्लेख 
भी नहीं है । इस लिये दोनोंको एक ग्रंथ मान ढेना ओर उसके आधा- 
रपर तु म्बुद्राचार्यका अ्रौविद्धदेवके साथ समीकरण करना संदेहसे खाली 
नहीं है । आश्चर्य नहीं जो “चूडामाणि ” नामका कोई जुदा ही उत्तम 
संस्क्॒त काव्य हो और उसीको लेकर दण्डीने, जो स्वयं संस्कृत भाषाके 
महान्‌ कर थे, श्रीवद्धंदेवकी प्रशंसामें उक्त छोक कहा हो | परन्तु यदि यही 


१ अर्थात--हे श्रीवद्धंदेव | महादेवने तो जठाप्रमें गंगाको घारण किया था 
ओऔर तुम सरस्वतीको जिह्नाग्रमें घारण किये हुए झी। 


१९२ स्वामी समन्तमद्र । 


3 
मान लिया जाय और यहीं मानना ठीक हो कि दण्डीकविद्वारा स्तुत 
श्रीवद्धेदेव और तुम्बुद्धराचार्य दोनों एक ही व्यक्ति थे तो हमें इस कहनेमें 
जरों भी संकोच नहीं होता कि श्रतावतारमें समन्तभद्बको तुम्बुद्धराचा- 
यके बादका जो विद्वान्‌ प्रकट किया गया है वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
दण्डीके उक्त छोकसिे श्रीवद्धंदेव दण्डीके समकालीन विद्वान्‌ मादम 
होते हैं, और दण्डी इसाकी छठी अथवा विक्रमकी सातवीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ थे # । ऐसी हाल्तमें श्रीवद्धेदेव किसी तरह पर भी समनन्‍्तभ- 
द्वरसे पहलेके विद्वान नहीं हो सकते; बल्कि उनसे कई शताब्दी पीछेके 
विद्वान्‌ माद्धम हवोते हैं। 
गंगराज्यके संस्थापक सिंहनन्दी । 

( च) शिमोगा जिलेके नगर ताह्लकेमे हूमच स्थानसे मिला 
हुआ ३५ नम्बरका एक बहुत बड़ा कनड़ी शिलालेख है, जो शक 
सं० ९९५० का लिखा हुआ है और एपिग्रोफिया कर्णाटिकाकी आठवीं 
जिल्दमें प्रकाशित हुआ है | इस शिलालेखपरते माछम होता है कि 
भद्रबाहु स्त्रामीके बाद यहाँ कलिकालका प्रवेश हुआ-उसका वर्तना 
आरंभ हुआ-गणमेद उत्पन्न हुआ और फिर उनके वंशक्रममें समन्तभद्र 
स्वामी उदयको प्राप्त हुए, जा ' कलिक्रालगणधर ' और 'शाखकार' 
थे। समन्तभद्गकी शिष्य-संतानमें सबसे पहले * शिवकोटि ” आचार्य 
हुए, उनके बाद “ वरदत्ताचार्य, ” फिर “ त्तर्थसूत्र ” के कर्ता 


+* देखो ल़ेविस राइसद्वारा संपादित “इंस्क्रिपशेस ऐट श्रवणबेल्गोल' पृष्ठ ४४, 
१३५०; और “वेबसे हिस्टरी आफ़ इंडियन लिटरेचर,' प्‌ृ० २१३, २३२। 

१ मह्लिषेणप्रशस्तिमें आयेदेवको “राद्धान्त-कत्ती' लिखा है और यहाँ 
* तत्त्वार्थसून्कतो ।' इससे * राद्धान्त ' और “ तत्त्ार्थसूत्र ' दोनों एक ही पग्रंथके 
नाम मारछूम होते है । 


समय-निर्णय । १९३ 





८ आर्यदेव, ” आर्वदेवके पश्चात्‌ गंगराज्यका निरमीण करनेवाले 
“सिंहनन्दि! आचाये और सिंहनन्दिके पश्चात्‌ एकसंधि 'छुमति भद्दा- 
रक हुए | इनके बाद 'कमलभद्र! पर्यत और भी कितने ही आचा- 
योके नामों तथा कहीं कहीं उनके कार्मोंका भी क्रमशः उल्लेख किया 
है । इस शिलालेखका कुछ अंश इस प्रकार है--- 

“....श्रीवद्धेमानस्वामिगल तीत्थे प्रवर्तिसि गोतमस्गेणघरर्‌ 
एने त्रिज्ञानिगल्‌ अप्प मृणिगल्‌ सलेयू अबरिं चतुरंगुलकऋद्धि 
प्राप्तर एनिसिद कोण्डकुन्दाचाय्येरिं केलब-का्ले योगे भद्रबाहु- 
स्वामिगलिन्द्‌ इत्त कलिकालवत्तेनेयिं गणमेद॑ पुट्धिदृदू अवर 
अन्वयक्रमदि कलिकालगणघर शासत्रकर्त॑गलम्‌ एनिसिद समन्त- 
भद्स्वामिगल अवर शिष्यसंतानं शिवकोव्याचाय्येर अरवर्रि बर- 
दत्ताचाय्येर अवरिं तत्वार्थसृत्रकत्ुगल एनिसिद आस्येदेवर्‌ 
अवरिं गंगराज्यम माडिद सिंहनन्धावाय्येर अवरिन्द्‌ एकसंधि- 
सुमतिभद्वारकर अवरिं | ....-- ? 

इस लेख परसे यह स्पष्ट उछेख मिलता है।के जिन सिंहनन्दि आचा- 
यैका गंगराज्यकी संस्थापनासे सम्बंध है वे समन्तभद्गस्वार्मीके बाद हुए 
हैं । ययपि, इस शिलालेखमें कुछ आचार्योके नाम आगे पौंछे क्रममं- 
गको ढिये हुए भी पाये जाते हैं---जिसका एक उदाहरण भद्गबाहु- 
स्वामीको कुन्दकुन्दसे कुछ काल बादका विद्वान्‌ सूचित करना है-- 
ओऔर इसलिये आचार्योंके क्रमसम्बंध्मं यह शिलालेख सर्वधा प्रमाण 
नहीं माना जा सकता; फिर भी इसमें सिंहनन्दिको समन्तभद्बके बादका 

१ सिंहनन्दिके इस विशेषण “ गंगराज्यमं माडिद ! का अर्थ छेविस राइसने 
ज्ञी00 पराउवंट (9९ ०था2० +#78 007 दिया है--अथोत्‌ यह बत- 
छाया है कि " जिन्होंने गंगराज्यक्रा निमोण किया, ! ( वे सिददनन्दी आचाये ) + 

१३ 


१९४ सामी समंतभद्र | 


जो विद्वान सूचित किया है उसका समर्थन इसी नगर ताल्लुकेके 
दूसरे शिकालेखोंसे भी होता है जिनके नम्बर ३६ और ३७ हैं । 
ओर जो क्रमशः ९९९,१०६९ शक संवतोंके लिखे हुए हैं। यथा--- 
“....श्रंवकेवलिगल्‌ एनिसिद ( एनिप ३७) भद्गबाहुस्वामिगल्‌ 
( गलेग ३७ ) मोदलामि पलम्बर ( हलम्बर ३७ ) आचायेर 
पोदिम्बलिय समन्तभद्रस्वामिगल्‌ उदपिसिदर अवर अन्वय- 
8 ( अनन्तरं ३७) गंगराज्यमं माडिद सिंहनन्धाचायर 
अब न्‍न- 


इसके सिवाय, दूसरा ऐसा कोई भी शिलालेख देखनेमें नहीं आता 
जिसमें, समन्तभद्र और सिंहनन्दि दोनोंका नाम देते हुए, सिंहनन्दिको 
समन्तभद्गसे पहलेका विद्वान्‌ सूचित किया हो अथवा कमसे कम सम- 
न्तमद्रसे पहले सिंहनन्दिके नामका ही उल्लेख किया हो। ऐसी हालतमें 
समन्तभद्रके सिंहनन्दिसे पूर्ववर्ती बिद्वान्‌ होनेकी संभावना अधिक पाई 
जाती है| यदि वस्तुस्थिति ऐसी ही हो तो इससे छेविस राइस साहबके उस 
अनुमानका समर्थन होता है जिसे उन्होंने केवल मल्लिषेणप्रशस्तिमें 
इन विद्वानोंके आगे पीछे नामोल्लेखको देखकर ही छगाया था और इस- 
लिये जो सदोष तथा अपर्यात्त था | इन बोदको मिले हुए शिलालेखोंमें 
“अर्वबरें' अवर अन्वयदोल'! और “अबर अनन्तरं' शब्दोंके द्वारा 

१ यह ३६ वें शिलाढेखका अंश है, ३७ वेंमें भी यह अंश श्रायः इसी 


प्रकारसे दिया हुआ है, जहाँ कुछ भेद है उसे कोष्टकमें दिखाकर उसपर नम्बर 
३७ दे दिया गया है। 

२ महिषेणग्रशस्ति श्रवणबेल्गोलका ५४ वो दिलाऊेख हे जो सन्‌ १८८९ 
में भ्रकाशित हुआ था, ओर नगर ताल्डकेके उक्त शिलालेख सन्‌ १९०४ में 
भ्रकाशित हुए हैं। वे सन्‌ १८८९ में राइस साहबके सामने मोजूद नहीं थे । 


सम्रय-निर्णेय । १९५ 


इस बातकी स्पष्ट घोषणा की गई द्वे कि सिंहनन्दि समन्तभद्बके बाद 
हुए हैं । अस्तु; ये सिंहनन्दि गंगवंशके प्रथम राजा “कोंग्रुणिवर्मी'के 
समकालीन थे और यह बात पहले भी जाहिर की जा चुकी है । सिंह- 
नन्दिने गंगराज्यकी स्थापनामे कया सहायता की थी, इसका कितना 
ही उल्लेख अनेक शिलालेखोंमें पाया जाता है, जिसे यहाँ पर उद्धृत 
करनेकी कोई जरूरत माद्ठम नहीं होती। यहाँ पर हम सिर्फ 
इतना ही प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि कोंगुणिवर्माका समय 
ईसाकी दूसरी शताब्दी माना गया है। उनका एक शिललिख शक सं० 
२५ का “ नंजनगूढ़ ” ताल्डुकेसे उपलब्ध हुआ है, जिससे माद्धम 
होता है कि कोंगुणिवर्मो वि० सं० १६० (ई० सन्‌ १०३) में 
राज्यासन पर आरूढ थे। प्रायः यही समय सिंहनन्दिका होना चाहिये, 
ओर इस लिये कहना चाहिये कि समन्तभद्र बि० सं० १६० से पहले 
हुए हैं; परंतु कितने पहले, यह अप्रकट है । फिर भी पूर्चवर्ती मान 
हेने पर कमसे कम ३० वर्ष पहले तो समन्तभद्का होना मान ही 
लिया जा सकता है; क्योंकि ३५ वें शिलंलेखमें सिंहनन्दिसि पहले 
आर्यदेव, वरदत्त और शिवकोटि नामके तीन आचार्योका और भी उल्लेख 
पाया जाता है, जिनके लिये १०-१० वर्षका समय मान लेना कुछ अ- 
घिक नहीं है। इससे समन्तभद्व विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके परर्वार्धके 
विद्वान्‌ माद्म होते हैं । और यह समय उस समयके साथ मेल खाता 








१ इस शिलालेखका नंबर ११० ओर आश्यांश निम्न प्रकार हे-- 

५ स्वस्ति श्रीमरकोंगुणिवम्मेथम्म प्रद्ाधिराज प्रथम यंगस्य दृत्ते शकवर्ष- 
गतेषु पंचर्विशाति २७ नेय शुभक्रितु संवत्सरसु फास्गुनशुद्धू पंचमी छानि 
रशेइगि,..... ।! 

“--एपि० कणो ०, जिल्द १ री, सन्‌ १८९४ 


१९६ स्वामी समंतभद्र । 


है जो तुन्दकुन्दको भद्रबाहुका शिष्य मानकर तथा विक्रमसंवतको मृत्यु- 
संबत्‌ स्वीकार करके ऊपर बतलाया गया है, अथवा मद्रबाहुको वि० से० ४9 
में आचाये पद पर प्रतिष्ठित होनेवाला मान लेने पर नग्दिसंघकी पद्मवलीमे 
दिये हुए कुन्दकुन्दके समयाधार पर जिसकी कल्पना की गई है। अस्तु। 

समय-सम्बंधी इस सब कथन अथवा विवेचन परसे पाठक ख्यं 
समझ सकते हैं कि समन्तभद्रके समय-निर्णय-पथमें कितनी रुकाबर्टे 
पैदा हो रही हैं--क्या कया दिक्कर्ते आरही हैं--और कैसी कैसी कठिन 
अथवा जटिल समस्याएँ उपस्थित हैं, जिन सबको दूर अथवा हल- 
किये बिना समन्तभद्रके यथार्थ समय-सम्बन्धमें कोई जँची तुली एक 
बात नहीं कही जा सकती | फिर भी इतना तो घुनिश्चित है कि सम- 
न्तभद्र विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीसे पीछे अथवा ईसबी सन्‌ ४५० के 
बाद नहीं हुए; और न वे विक्रमकी पहली शताब्दीसे पहलेके ही विद्वान्‌ 
माद्ठम होते हैं-पहलीसे ५ वीं तक पाँच शताब्दियोंके मध्यत्रती किसी 
समयमें ही वे हुए हैं। स्थूछ रूपसे बिचार करने पर हमें समन्तभद्र 
विक्रमकी प्रायः दूसरी या दूसरी और तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ माद्ठम 
होते हैं । परन्तु निश्चयप्रवेक यह बात भी अभी नहीं कही जा सकती। 
इस समयका विशेष विचार अवसरादिक मिलने पर दूसरे संस्करणके 
समय किया जायगा | इसमें सन्देह नहीं कि कितने ही प्राचीन आाचा- 
योका समय इसी तरहकी अनिश्चितावस्था तथा गड़बड़में पड़ा हुआ है 
और उद्धार किये जानेके योग्य है। समन्तभद्बका समय सुनिश्चित होने- 
पर उन सभीके समयोंका बहुत कुछ उद्धार हो जायगा। साथ ही, वीर- 
निबाण, विक्रम और राक संवर्तोकी समस्याएँ भी हल हो जायैंगी; ऐसी 
इढ आर्शा की जाती है। 

समय-निर्णय-विषयक इस निबन्धकाो पढ़कर जो विद्वान हमें 
निर्णयमें सहायक ऐसी कोई भी खास बात सुझाएँगे उनका हम हृदयसे 
आभार मानेंगे । 


ग्रन्थ-परिचय । 


सवा समन्तभद्गवाचार्यने कुल कितने ग्रंथोंकी रचना की, वे किस 
किस विषय अथवा नामके प्रंथ हैं, प्रत्येककी छोकसंख्या 
क्या है, और उन पर किन किन अचार्यों तथा विद्वानोनि टीका, ठिप्पण 
अथवा भाष्य लिखे हैं; इन सब बातोंका पूरा विवरण देनेके लिये, 
यद्यपि, साधनाभावसे हम तय्यार नहीं हैं, फ्रिर भी आचार्य महोदयके 
बनाये हुए जो जो ग्रंथ इस समय उपलब्ध होते हैं, और जिनका पता 
चलता या उछ्छेख मिलता है उन सबका कुछ परिचय, अथवा यथाव- 
इयकता उन पर कुछ विचार, नीचे प्रस्तुत किया जाता है--- 


१ आप्तमीमांसा । 

समन्तभद्गके उपलब्ध प्रंथोमें यह सबसे प्रधान ग्रंथ है और प्रंथका 
यह नाम उसके विषयका स्पष्ट द्योतक है। इसे “ देवागम * 
स्तोत्र भी कहते हैं । “ भक्तामर” आदि कितने ही स्तोत्नोके नाम जिस 
प्रकार उनके कुछ आदक्षरों पर अवलरम्बित हैं उसी प्रकार 
दिवागम्‌ ? शब्दसे प्रारंभ होनेके कारण यह ग्रंथ भी * देवागम ! 
कहा जाता है; अथवा अन्त देवका आगम इसके द्वारा व्यक्त 
होता है-उसका तत्व साफ तौरपर समझमें आजाता है-और 
यह उसके रहस्यको लिये हुए है, इससे भी यह ग्रैथ “ देवागम ! 
कहलाता है । इस प्रंथेक छोकों अथवा कारिकाओंकी संख्या ११४ 
है | परंतु ' इतीयमाप्तमीमांसा ” नामके पथ नं० ११४ के बाद 
वसुनन्दि ” आचार्यने, अपनी “ देवागमबृत्ति में, नीचे लिखा पथ 
भी दिया है-. 


१९८ स्वामी समन्तभद्र | 


जयति जगति क्ेशावेशप्रपंचहिमांशुमान 
विहतविषमेकान्तथ्वान्तप्रमाणनयांशुमान्‌ । 
यतिपतिरजो यस्याधृश्टान्मताम्बुनिधेलेवान्‌ 
स्वमृतमतयस्तीथ्यो नाना परे सम्मपासते | ११५ ॥ 
यह पद्य यदि बृत्तिक अंतम ऐसे ही दिया होता तो हम यह नतीजा 
निकाल सकते थे कि यह वसुनन्दि आचार्यका ही पथ है ओर उन्होंने 
अपनी दृत्तिके अंन्त-मंगलत्वरूप इसे दिया है। परंतु उन्होंने इसकी 
वृत्ति दी है और साथ ही इसके पूर्व निम्न प्रस्तावनावाक्य भी दिया 


“ कृतकृत्यो निव्येद्तत्त्यप्रतिज्ञ आचाये! श्रीसमन्तभद्र- 
केसरी प्रमाण-नयतीक्ष्णनखरदंष्टाविदारित-प्रवादिकुनयमदविह- 
लकुंभिकुंभस्थलपाटनपटुरिद्माह--- 

इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, एक तो यह कि यह पद्म वसु- 
नन्दि आचायंका नहीं है, दूसरे यह कि वसुनन्दिने इसे समन्तभद्बका 
ही, म्रंथके अन्त मंगलस्वरूप, पद्म समझा है और बैसा समझ कर ही 
इसे बत्ति तथा प्रस्तावनासहित दिया है। परंतु यह पथ, वास्तबमें, 
मूछ प्रंथका अन्तिम पद्य है या नहीं यह बात अबश्य ही विचारणीय 
है और उसीका यहाँ पर विचार किया जाता है--.. 


इस ग्रंथपर भद्टाकलंकदेबने एक भाष्य लिखा है जिसे 'अष्टशर्ती' 
कहते हैं और श्रीविद्यानंदाचार्यने “अष्टसइस््री' नामकी एक बडी 
टीका लिखी है जिसे “आतप्तमीमांसालुकृति ” तथा “देवागमालंकृति ! 
मी कहते हैं । इन दोनों प्रधान तथा प्राचीन टीकामप्रंथोमें इस पच्चको 
मूल ग्रंथका कोई अंग स्वीकार नहीं किया गया और न इसकी कोई 
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व्याख्या ही की गई है। “अष्टश्ती'में तो यह पद्य दिया भी नहीं । 
हाँ, * अश्सहस््री'में टीकाकी समाप्तिके बाद, इसे निम्न वाक्यके साथ 
दिया है-- 

“ अन्न शास्रपरिसमाप्तो केचिदिद मेगलवचनमजुमन्यंते।' 

उक्त पौद्यकोीं देनेके बाद “ श्रीमदकलंकदेवाः पुनरिदं वदन्ति ! 
इस वाक्यके साथ “ अष्टशती'का अन्तिम मंगलपदय उद्धृत किया है; 
और फिर निम्न वाक्यके साथ, श्रीविद्यानंदाचार्यने अपना अन्तिम मंगल- 
पद्म दिया है--- 


/ इति परापरगुरुप्रवाहगुणगणसंस्तवस्य मंगलस्य ग्रसिद्धेवयं 
तु स्वभक्तिवशादेव निवेदयामः । 

अष्टसहर्ल्लाके इन वाक्योंसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती हैं कि “ अष्ट- 
शती ” और “ अष्टसह््री ” के अन्तिम मंगठ बचनोकी तरह यह पद 
भी किसी दूसरी पुरानी टीकाका मंगछ बचन है, जिससे शायद विद्या- 
नंदाचार्य परिद्चित नहीं थे अथवा परिचित भी होंगे तो उन्हें उसके 
रचबिताका नाम ठीक मादूम नहीं होगा। इसीलिये उन्होंने, अकर्ूंक- 
देवके सद्श उनका नाम न देकर, “ केचित्‌ ” शब्दके द्वारा ही उनका 
उल्लेख किया है | हमारी रायमें भी यही बात ठीक जैँचती है। ग्रंथकी 
पद्धति भी उक्त पद्यको नहीं चाहती | माछ्म होता है वस्ुनन्दि आचा- 
को ( देवागम' की कोई ऐसी ही मूल प्रति उपलब्ध हुई है जो साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया उक्त टीका परसे उतारी गई होगी और जिसमें ठीकाका 
उक्त मंगल पद्म भी गलतीसे उतार लिया गया होगा । छेखकोंकी नासमझौसे 
ऐसा बहुधा ग्रंथप्रतियोंमें देखा जाता है। 'सनातनगम्र॑थमाला! में प्रका- 
शित * बृहत्खयंभूस्तोत्रके अन्तमें भी टीकाका “यो निःश्ेषजिनोक्ता 
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नामका पद्म मूलरूपसे दिया हुआ है ओर उसपर नंबर भी क्रमशः 
१४४ डाला है। परंतु वह मूलग्रंथका पद्य कदापि नहीं है । 


“आप्तमीमांसा'की जिन चार टीकाओंका ऊपर उल्लेख किया गया है 
उनके सिवाय 'देवागम-पद्यवार्तिकालंकार' नामकी एक पाँचवीं 
टीका भी जान पड़ती है जिसका उल्लेख युक्तयनुशासन-टीकाममें निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है--- 


* इति देवागमपद्यवातिकालंकारे निरूपितप्रायम्‌ । 


इससे माद्म होता है कि यह टीका प्रायः पद्मात्मक है। माद्म 
नहीं इसके रचयिता कौन आचार्य हुए हैं। संभव है कि “ तलवार्थकोक- 
वार्तिकालंकारकी तरह इस “ देवागमपद्मवार्तिकालंकाएं के कर्ता भी श्री- 
विद्यानंद आचार्य ही हों और इस तरहपर उन्होंने इस प्रंथकी 
एक गद्यात्मक्म ( अष्टसहस्री ) और दूसरी यह पद्मात्मक ऐसी दो 
टीका लिखी हों परंतु यह बात अभी निश्चयपृर्वक नहीं कही 
जा सकती । अस्तु; इन टीकाओंमें “अष्टसहस््री' पर ' अष्टसदख्री- 
विषमपदतात्पयेटीका ? नामकी एक टिप्पणी लघुसमंतभद्राचा- 
यने लिखी है और दूसरी टिप्पणी खेताम्बरसम्प्रदायके महान्‌ आचार्य 
तथा नैय्यायिक विद्वान्‌ उपाध्याय श्रीयशोविजयजीकी लिखी हुई है। 
प्रत्येक टिप्पणी परिमाणमें अष्टसहर्ली जितनी ही है-- अर्थात्‌ दोनों 
आठ आठ, हजार 'छोकोंवाली हैं | परंतु यह सब कुछ होते हुए भी- 
ऐसी ऐसी विशालकाय तथा समर्थ टीकाटिप्पणियोंकी उपस्थितिमें भी- 
६ देवागम” अभीतक बविद्वानोंके लिये दूरूह और दुर्बोधसा बना हुआ 


. $ देखो माणिकचंद-प्रंथमाछामें प्रकाशित 'युक्तयनुशासन” पृष्ठ ९४। 


प्रन्थ-परिचय । २०६ 


है # | इससे पाठक खयं समझ सकते हैं कि इस प्रंथके ११४ छोक 
कितने अधिक महत्त्व, गांभीर्य तथा गूढार्थको लिये हुए हैं; और इस 
लिये, श्रीवीरनंदि आचार्यने * नि्मेलवृत्तमोक्तिका हारयष्टि ” की तरह और 
नरेंद्रसेनाचार्यने “ मनुष्यल्व ” के समान समंतभद्गकी भारतीको जो 
दुर्लभ ” बतलाया है उसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। वास्तवर्म इस ग्रंथकी 
प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद “ सूत्र ” है और वह बहुत ही जाँच 
तौलकर रक्‍्खा गया है---उसका एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है। यही 
बजह है कि समंतभद्र इस छोटेसे कूजेमें संपरर्ण मतमतान्तरोंके रहस्य- 
रूपी समुद्रको भर सके हैं और इस लिये उसको अधिगत करनेके 
लिये गहरे अध्ययन, गहरे मनन और विस्तीर्ण हृदयकी खास जरूरत है । 

हिन्दीमें भी इस प्रंथपर पंडित जयचंदरायजीकी बनाई हुई एक 
टीका मिलती है जो प्रायः साधारण है | सबसे पहले यही टीका हमें 
उपलब्ध हुई थी और इसी परसे हमने इस प्रंथका कुछ प्राथमिक 
परिचय प्रात्त किया था। उस वक्त तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ 
था, और इसलिये हमने बड़े प्रेमके साथ, उक्त टीकासहित, इस 
प्रंथकी प्रतिलिपि स्रयं अपने हाथसे उतारी थी | वह प्रतिलिपि अभी 
तक हमारे पुष्ठकाल्यमें सुरक्षित है। उस वक्तसे बराबर हम इस 
मूल प्रंथकों देखते आ रहे हैं और हमें यह बड़ा ही प्रिय माछम होता है। 

इस ग्रंथपर कनड़ी, तामिलादि भाषाओंमें भी कितने ही टीका- 
टिप्पण, विवरण और भाष्य ग्रंथ होंगे परंतु उनका कोई हाछ हमें 


# इस विषयमें, रवेत/म्बर साधु मुनिजिनविजयजी भी लिखते हैं-- 

“यह देखनेमें ११४ शछोकोंका एक छोटासा ग्रन्थ मादम होता है, पर इसका 
ग्रांभीये इतना है कि, इस पर सेकडॉ-हजारों 'छोकोंवाले बढ़े बढ़े गहन भाष्य- 
बिवरण आदि छिखे जाने पर भी दविद्वानोंकों यह दुर्गम्यसा दिखाई देता है ।”--- 

जैनहितैयी भाग १४, अंक ६ । 





२०२ स्वामी समंतभद्र | 


माद्म नहीं है; इसी लिये यहाँपर उनका कुछ भी परिचिय नहीं दिया 
जा सका। 
२ युत्तयनुशासन । 

समन्तभद्रका यह ग्रंथ भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण तथा अपूर्व है और 
इसका भी प्रत्येक पद बहुत ही अर्थगौरबको लिये हुए है। इसमें, 
स्तोत्रप्रणाठीसे, कुछ ६४ % पद्यों द्वारा, ख्मत और परमतेकि 
गुणदोषोंका, सूत्ररूपसे, बड़ा ही मार्मिक वर्णन दिया है, और 
प्रत्येक विषयका निरूपण, बड़ी ही खूबीके साथ, प्रबल युक्तियोंद्वारा 
किया गया है | यह प्रंथ जिज्ञासुओंके लिये हितान्वेषणके उपायस्वरूप 
है और इसी मुख्य उद्देश्यको छेकर लिखा गया है; जैसा कि ऊपर 
समंतभद्गके परिचयमें इसीके एक पद्यपरसे, जाहिर किया जा चुका है । 
श्रीजिनसेनाचार्यने इसे महावीर भगवानके वचनोंके तुल्य लिखा है । 
इस ग्रंथपर अभीतक श्रीविद्यानंदाचार्यदी बनाई हुई एक ही सुन्दर 
संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है और वह “ माणिकचंद-प्रंथमाला'में प्रका- 
शित भी हो चुकी है | इस टीकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे माद्धूम 
होता है कि यह ग्रंथ “आप्तमीमांसा'क्रे बादका बना हुआ है--- 


“श्रीमत्समन्तभद्वस्वामिभिराप्तमी मांसायामन्ययोगव्यवच्छे दा - 
दव्यवस्थापितेन भगवता श्रीमताहेतान्त्यतीथेकरपरमदेवेन मां 
परीक्ष्य किं चिकीर्षवों भवंत इति ते पृष्टा इव प्राहुः-- 


* शन्‌ १९०५ में प्रकाक्षित ' सनातनजैनप्रन्थमाला' के प्रथम य्रुच्छकर्मे 
इस भ्रंथके पद्योंकी संख्या ६५ दी है, परंतु यह भूल है । उसमें ४० वें नम्बर 
पर जो 'स्तोत्रे युक्षयजुझासने' नामका पद्म दिया है वह टीकाकारका पथ दे, 
मूलप्रंथका नहीं ! ओर मा० प्ंथमालामें प्रकाशित इस पभंथके प्यों पर गरत 
नम्बर पढ़ जानेसे ६५ संख्या मादम होती है । 


ग्रन्थ-परिचय | २०३ 
३ “ स्वयंभू स्तोत्र । 

इसे « बृहत्खयंभूस्तोत्र” और “समन्तमद्रस्तोत्र' भी कहते हैं । 
* स्वयंश्ुवा' पदसे प्रारंभ होनेके कारण यह “ स्वयंभ्रस्तोत्र', 
समाजमें दूसरा छोटा '“स्यंभूस्तोत्र ' भी प्रचलित होनेसे यह 
“बृहत्स्वयं भूस्तोत्र” और समन्‍्तभव्रद्वारा विरचित होनेसे यहसमंत- 
भद्गस्तोत्र | कहलाता है । इसके सिवाय, इसमें चतुविशति 
खयंभुवोंकी--तीर्थकरों अथवा जिनदेवोंकी--स्तुति है इससे भी इस 
स्तोत्रका सार्थक नाम “स्यंभू-स्तोत्र' है। इस प्रंथमें अर, नेमि और 
महावीरकी छोड़कर शेष २१ तीर्थकर्रोकी स्तुति पाँच पाँच पद्मोंमें की 
गई है और उक्त तीन तीर्थकरोंकी स्तुतिके पद्य क्रमशः २०,१० और 
८ दिये हैं | इस तरहपर इस ग्रंथकी कुल पयसंख्या १४३ है। यह 
ग्रंथ भी बड़ा ही मह्शाली है, निर्मेल सूक्तियोंकों लिये हुए है, प्रसन्न 
तथा स्वल्प पदोंसे विभूषित है और चतुर्विशति जिनदेवोंके धर्मको 
प्रतिपादन करना ही इसका एक विषय है। इसमें कहीं कहीं पर--किसी 
किसी तीर्थकरके सम्बन्धमें --कु छ पौराणिक तथा ऐतिहासिक बातोंका 
भी उल्लेख किया गया है, जो बड़ा ही रोचक माह्म होता है। 
उस उल्लेखको छोड़कर शेष संपूर्ण प्रंथ स्थान स्थान पर, तात्तिक वर्णनों 
और धार्मिक शिक्षाओंसे परिधूर्ण है । यह ग्रंथ अच्छी तरहसे समझकर 

नित्य पाठ किये जानेके योग्य है। 


इस ग्रंथ पर क्रियाकलापके टठीकाकार प्रभाच॑द्र आचार्यकी बनाई 
हुई अभी तक एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है। टीका 


१ “जैनसिद्धान्त भवन आरा'में इस प्रंथकी कितनी ही ऐसी प्रतियाँ कनडी 
अक्षरोंमें मौजूद हें जिन पर प्रंथका नाम 'समंतभद्रस्तोत्र' लिखा है । 
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जज 


साधारणतया अच्छी है परंतु ग्रंथके रहस्यको अच्छी तरह उद्घाटन 
करनेके लिये पर्याप्त नहीं है | इस ग्रंथपर अबश्य ही दूसरी कोई उत्तम 
टीका भी होगी, जिसे भंडारोंसे खोज निकालनेक्ली जरूरत है। यह 
स्तोत्र * क्रियाकलाप ! ग्रंथ भी संग्रह किया गया है, और क्रियाक- 
लापपर पं० आशाघरजीकी भी एक ठीका कही जाती है, इससे इस 
प्रंथपर पं० आशाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये | 
४ जिनस्तुतिशतक | 

यह ग्रंथ * स्तुतिविद्या, “जिनस्तुतिशतं,” “ जिनशतक ” और 
£ जिनशतकालंकार ” नामेंसे भी प्रसिद्ध है । “ स्तुतिविद्या 
यह नाम प्रंथके 'स्तुतिवियां प्रसाधये ” इस आदिम प्रतिज्ञावाक्यसे 
निकलता है, 'जिनस्तुतिशत' नाम प्रंथंके अन्तिम कविकान्यनामगर्भ- 
चक्रदृत्तसे पाया जाता है, उसीका “ जिनस्तुतिशतक' हो गया है । 
और “जिनशतक' यह संक्षिप्त नाम टीकाकारने अपनी टीकामें सूचित 
किया है । अलंकारप्रधान होनेसे इस ही “जिनशतकालेकार' भी 
कहते हैं। यह ग्रंथ भक्तिरससे लबालब भरा हुआ है, रचनाकौशलूू 
तथा चित्रकाब्येकि उत्कषको लिये हुए है, सर्व अलंकारोंसे भूषित है 
और इतना दुर्गेम तथा कठिन है कि विना संस्क्ृतटीकाकी सहायता- 
के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ भी इसे सहसा नहीं छगा सकते | इस अंथका 
कितना ही परिचय पहले दिया जा चुका है। इसके पद्मोंकी संख्या 
११६ है और उन पर एक ही संस्क्ृतटीका उपलब्ध है जो नरसिंह 
भट्टकी बनाई हुई है | नरसिंह भट्टकी टीकासे पहले इस प्रंथपर दूसरी 
कोई टीका नहीं थी, ऐसा टीकाकारके एक वाक्यसे पाया जाता है; 
और उसका यही अथ हो सकता है कि नरसिंहजीके समयमें अथवा 
उनके देशमें, इस प्रंथकी कोई टीका उपलब्ध नहीं थी । उससे पहले 
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कोई दीका इस ग्रंथपर बनी ही नहीं, यह अर्थ समझमें नहीं आता और न 
युक्तिसंगत ही माद्वम होता है | अस्तु, यह टीका अच्छी और उप- 
योगी बनी है। 


समंतभद्वने, प्रंथके प्रथम पथमें, अपनी इस रचनाका उद्देश आगसां 
जये ” पदके द्वारा पापोंको जीतना सूचित किया है और टीका- 
कारने भी इस स्तुतिको “घनकठिनघातिकर्मेंधनद्दनसमथों ! 
लिखा है | इससे- पाठक इस ग्रंथके आध्यात्मिक महत्त्तका कितना ही 
अनुभव प्राप्त कर सकते हैं | 


५ “ रत्नकरंडक' उपासकाध्ययन | 
इसे “ र्नकरंडश्रावकाचार! भी कहते हैं । उपलब्ध अ्ंथोमें, 
श्रावकाचार विषयका, यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और 
सुप्रसिद्ध ग्रंथ है । श्रीवादिराजसूरिने इसे “ अक्षय्यसुखाबह ! 
और प्रभाचंद्रने * अखिल सागास्मार्गको . प्रकाशित करनेवाला निर्मेल 


सूर्य ” लिखा है । इसका विशेष परिचय और इसके पर्थोकी 
जाँच आदि-विषयक विस्तृत लेख इस ग्रंथकी प्रस्तावनामं दिया गया है । 


१ यह विशेषण “पाश्चेनाथचरित'के जिस पद्ममें दिया है वह पहले “गुणा- 

दिपरिचय'में उद्घृत किया जा चुका दे । 

२ देखो, रत्नकरण्डकटीकाका अन्तिम पद्म, जो इस प्रकार है--- 
येनाज्ञानतमो विनाइय निखिक भव्यात्मचेतोगतं 
सम्यरज्ञानमद्दांझुमिः अकाटित: सागारमागोंडखिल: । 

स श्रीरत्नकरण्डकामलरविः संस्ृध्सरिच्छो षको 
जीयादेष समन्तभद्वमुनिपः श्रीमान्प्रमेन्दुजिनः ॥ 

३ इस विस्तृत 'प्रस्तावना'में नीचे लिखे विषय- हैं--- 
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अयहाँपर हम सिफ इतना ही बतला देना चाहते हैं कि इस प्रंथपर अभी- 
तक केवल एक ही संस्क्ृतटीका उपलब्ध हुई है, जो प्रभाचंद्राचार्यकी 
बनाई हुई है और वह प्रायः साधारण है। हाँ, 'रत्नकरंडकविपस- 
पदव्याख्यानां नामका एक संस्क्ृत टिप्पण भी इस प्रंथपर मिलता है, 
जिसके कर्त्ताका नाम उस परसे माहुम नहीं हो सका | यह टिप्पण 
आराके जैनसिद्धान्तमवनमें मौजूद है | कनड़ी भाषामें भी इस प्रंथकी 
कुछ टीकाएँ, उपलब्ध हैं परंतु उनके रचयिताओं आदिका भी कुछ पत्ता 
नहीं चल सका । तामिल भाषाका “अरुंगलछ्ेप्पु! ( रत्नकरंडक ) प्रंध, 
जिसकी पद्य-संख्या १८० है, इस ग्रंथकों सामने रखकर बनाया गया 
माद्म होता है और कुछ जपवादोंकों छोड़कर इसीका प्राय: भावानु- 
वाद अथवा सारांश जान पड़ता है #। परंतु वह कब बना और किसने 
बनाया, इसका कोई पता नहीं चलता और न उसे तामिल भाषाकी 
टीका ही कह सकते हैं । 


६ जीवसिद्धि । 
इस ग्रंथका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत * हरिबंशपुराण ” के 
उस पथ्यसे चछता है जो “ शुणादिपरिचय * में उद््ृत किया जा 
चुका है । प्रंथका विषय उसके नामसे ही प्रकट है और वह बड़ा 
ही उपयोगी विषय है । श्रीजिनसेनाचार्यने समंतभद्रके इस प्रवचनकों 


१ अन्थपरिचय, २ ग्रन्धपर संदेह, ३ ग्रथके पद्योंकी जॉच, ४ संदिग्ध पथ्च, 
५ अधिक पुद्ोंवाली प्रतियाँ, ६ जाँचका सारांश, ७ टीका और टोकाकार प्रभा- 
चन्द्र । 


* यह रा्य हमने इस ग्रंथके उस अंग्रेजी अनुवादपरसे कायम की दे जो 
गत वर्ष १९२३-२४ के अंग्रेजी जैनगजठके कई अंकोंमें (!2 (४७८९६ ० 
(5८775 नामसे प्रकाशित हुआ है। 
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भी महावीर भगवानके वचनोंके तुल्य बतलाया है| इससे पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं कि यह ग्रंथ कितने अधिक महत्त्कका होगा। 
दुर्भाग्यसे यह ग्रंथ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ । माछुम नहीं किस 
भंडारमें बंद पड़ा हुआ अपना जीवन शेष कर रहा है अथवा शोष कर 
चुका है। इसके शीघ्र अनुसंधघानकी बड़ी जरूरत है। 

७ तच्ानुशासन । 

६ दिगम्बरजैनप्रंथकर्ता और उनके प्रंथ” नामकी सूचीमें दिये 
हुए समन्तभद्गके प्रंथोर्में “तत्वानुशासन ” का भी एक नाम है। 
इ्वेताम्बर कान्फरेंसद्वारा प्रकाशित “ जैनप्रंथावली ” में भी “ तत्ा- 
नुशासन 'को समन्तभद्रका बनाया हुआ लिखा है, और साथ 
ही यह भी प्रकट किया है कि उसका उल्लेख सूरतके उन सेठ भगवान- 
दास कल्याणदासजीकी प्राइवेट रिपोर्टमं है जो पिटसैनसाहबकी 
नौकरीमें थे। और भी कुछ दविद्वानोने, समंतभद्रका परिचय देते 
हुए, उनके प्रंथोममें “ तल्वानुशासनका भी नाम दिया है। इस 
तरह पर इस प्रंथके अस्तित्वका कुछ पता चलता है । परंतु यह प्रंथ 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। अनेक प्रसिद्ध भंडारोंकी सूचियाँ देखने- 
पर भी हमें यह माद्म नहीं हो सका कि यह ग्रंथ किस जगह मौजूद 
है और न इसके विषयर्मे हम अभीतक किसी शाजद्लवाक्यादिपरसे यह 
ही पूरी तौरपर निश्चय कर सके हैं कि समंतभद्वने, वास्तवमें, इस 
नामका कोई ग्रंथ बनाया है, फिर भी यह खयाल जरूर होता है कि 
समंतभद्गका ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिये । खोज करनेसे इतना पता 
जरूर चलता है कि रामसेनके उस “तत्तानुशासनसे मित्र, जो 
माणिकचंद्रप्रंधभालामें “नागेसेन के नामसे मुद्रित हुआ है, कोई 

१ * नागसेन ' नाम गछतीसे दिया गया है । वास्तवमें वह प्रन्थ नागसेनके 
द्िष्य * रामसेन ” का बनाया हुआ है; और यह बात हमने एक लेखद्वारा सिद्ध 
की थी जो जुलाई सन्‌ १९२० के जैनदितदीमें प्रकाक्षित हुआ है । 
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दूसरा “ तत्वानुशासन ग्रंथ भी बना है, जिसका एक पद्य “'नियम- 
सारकी “ पद्मप्रम” मलधारिदेव-विरचित टीकार्मे, “तथा चोक्त 
तत्वानुशासने ' इस वाक्यके साथ, पाया जाता है और वह पथ 
इस प्रकार है--- 

४ उत्सज्ये कायकमोणि भाव॑ च भवकारणं ! 

स्वात्मावस्थानमब्यग्र॑ कायोत्सगें! स उच्यते ॥ ”” 

यह पथ  माणिकचंदमंथमाला'में प्रकाशित उक्त तत्वानुशासनर्मे 
नहीं है, और इस लिये यह किसी दूसरे हो ' तत्वानुशासन का 
पद्म है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। पद्य परसे प्रंध 
भी कुछ कम महत्त्वका माद्म नहीं होता | बहुत संभव है कि जिस 
(त्तानुशासन'का उक्त पथ है वह स्वामी समंतभद्गका ही बनाया 
हुआ हो। 
इसके सिवाय, ज्ेताम्बस्सम्प्रदायके प्रधान आचाये श्रीहरिभद्र- 

सूरिने, अपने “अनेकान्तजयपताका'में “बादिमुख्य समंतभद्ग के 
नामसे नीचे लिखे दो छोक उद्धृत किये हैं, और ये छोक 
शान्त्याचार्याविराचित ९ प्रमाणकलिका ” तथा वादि देवसूरिविराचित 
'स्याद्वादरत्नाकर' में भी समंतभद्गके नामसे उद्धुत पाये जते हैं # --- 

बोधात्मा चेच्छब्दस्य न स्पादन्यत्र तच्छूतिः । 

यदबोद्धारं परित्यज्य न बोधोज्न्यत्र गच्छति ॥ 

न च स्याट्त्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते । 

शब्दामेदेन सत्येवं सवेः स्यात्यरचित्तवत्‌ ॥ 


+ देखो जनद्वितेषी भाग १४, अंक ६ ( पृ० १६१ ) तथा “ जैनसाहित्य- 
संशोधऋ' अंक प्रथममें मुनि जिनविजयजीका डेख । 
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और 'समयसार'की जयसेनाचार्यक्रत “ तात्पर्यद्त्ति ” में भी, समन्त- 
भद्रके नामसे कुछ छोकोंको उद्धृत करते हुए एक छोक निश्न प्रका- 
रसे दिया है--- 

धर्मिणो5नन्तरूपत्व॑ धमोणां न कर्थचन | 

अनेकान्तोप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥ 

ये तीनों छोक समंतभद्गके उपलब्ध प्रँथों ( नं० १ से ५ तक ) 
में नहीं पाये जाते और इस लिये यह स्पष्ट है कि ये समन्तभद्रके 
किसी दूसरे ही ग्रंथ अथवा प्रंथोंके पद्य हैं जो अभी तक अज्ञात अथवा 
अप्राप्त हैं । आश्चर्य नहीं जो ये भी इस “ तत्त्वानुशासन ! प्रंथके ही 
पद्म हों । यदि ऐसा हो और यह ग्रंथ उपलब्ध हो जाय तो उसे जैनि- 
योंका महाभाग्य समझना चाहिये । ऐसी हालतमें इस ग्रंथकी भी शीघ्र 
तलाश होनेकी बड़ी जरूरत है। 
८ प्रारृत व्याकरण । 

'जैनप्रंधावही ” से माढ्म होता है कि समन्तभद्र॒का 
बनाया हुआ एक प्राकृतव्याकरण” भी है जिसकी लछोकसंख्या 
१२०० है। उक्त प्रंधावलीमें इस ग्रंथका उल्लेख “राय एशि- 
याटिक सोसाइटी” की रिपोर्टके आधार पर किया गया है और 
उक्त सोसाइटीमें ही उसका अस्तित्व बतलाया गया है। परंतु हमारे 
देखनेमें अभीतक यह. ग्रंथ नहीं जाया और न उक्त सोसाइटीकी वह 
रिपोर्ट ही देखनेको मिल सकी है; # इस लिये इस विषयमें हम अधिक 

# रिपोर्ट आदिको देखकर आवर्यक सूचनाएँ देनेके लिये कई बार बाबू छोटे- 
छालजी जैन, मेम्बर रायल एक्षियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, को लिखा गया ओर 
प्रार्थनाएँ की गई परन्तु उन्होंने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया, अभ्रबा ऐसे कार्मोक्े 


ढिए परिश्रम करना उचित नहीं समझा । 
१४ 
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कुछ भी कहना नहीं चाहते। हाँ, इतना जरूर कद्द सकते हैं कि स्वामी 
समंतभद्रका बनाया हुआ यदि कोई व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हो जाय 
तो वह जैनियोंके लिये एक बड़े ही गौरवकी चीज होगी । श्रीपृज्यपाद 
आचार्यने अपने जैनेंद्र व्याकरण में “ चतुष्टय समेतभद्रस्य ' इस सूत्रके 
द्वारा समन्तभद्रके मतका उल्लेख भी किया है, इससे समंतभद्गके किसी 
व्याकरणका उपछब्ध होना कुछ भी अस्वराभाविक नहीं है। 
९ प्रमाणपदार्थ । 

मूडबिद्रीके “पडुवस्तिभंडार” की सूचीसे मादम होता है कि 
चहाँपर 4 प्रमाणपदार्थ ” नामका एक संस्कृत ग्रंथ समंतभद्वाचा- 
येका बनाया हुआ मौजूद है और उसकी छोकसंख्या १००० 
है। साथ ही, उसके विषयमें यह भी लिखा है कि वह अधूरा है । 
माद्ठम नहीं, प्रंथकी यह छोकसंख्या उसकी किसी टीकाको साथ लेकर 
है या मूलका ही इतना परिमाण है । यदि अप्रर्ण मूछका ही इतना 
परिमाण है तब तो यह कहना चाहिये कि समंतभद्रके उपलब्ध मूल- 
प्रंथोंमि यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, और न्यायविषयक होनेसे बड़ा ही 
महत्त्व रखता है। यह भी मादूम नहीं कि यह ग्रंथ किस प्रकारका 
अधूरा है--इसके कुछ पत्र नष्ट हो गये हैं या ग्रंथकार इसे प्ररा ही 
नहीं कर सके हैं | बिना देखे इन सब बातोंके विषयमें कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता # | हाँ, इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि यदि 


१ यह सूची आराके “जैनसिद्धान्त भवन'में मौजूद है । 

# इस ग्रथके विषयमें आवश्यक बातोंको माकूम करनेके छिये मूडविद्रीके 
पं० लोकनाथजी शाज््रीको दो पत्र दिये गये । एक पत्रके उत्तरमें उन्होंने 
प्रंथको निकलवाकर देखने और उसके सम्बन्धमें यथेष्ट सूचनाएँ देनेका वादा 
भी किया था, परंतु नहीं माछठ्म क्‍या वजह हुईं जिंससे ते हमें फिर कोई 
सूचना नहीं दे सके । यदि शाज्नीजीसे हमारे प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता तो हम 
आाठकोंको इस ग्रंथका अच्छा परिचय देनेके लिये समर्थ दो सकते थे । 











शरद 


प्रन्थ-परिचय | २११ 





यह ग्रंथ, वास्तवमें, इन्हीं समंतभद्राचार्यका बनाया हुआ है तो इसका 
बहुत शीघ्र उद्धार करने और उसे प्रकाशमें छानेकी बढ़ी ही आव- 
श्यकता है । 
१० कर्मग्राभृत-टीका । 

प्राकृत भाषामें, श्रीपुष्पदन्त-भूतबल्याचार्यविरेचित “ कर्मप्राभुत ? 
अथवा “ कर्मप्रक्ृतिप्राभूत ” नामका एक सिद्धान्त प्रंथ है । 
यह ग्रंथ १ जीवस्थान, २ क्षुकुऋबन्ध, ३ बन्धल्वरामित्व, 9 
भाववदना, ५ वर्गगा और ६ महाबन्ध नामके छह खंडोंमें 
विभक्त है, और इस लिये इसे “ पट्रखण्डागम ” भी कहते हैं। 
समन्तभद्वने इस ग्रंथके प्रथम पांच खेडोंकी यह टीका बड़ी ही सुन्दर 
तथा मृदु संस्क्रत भाषामें लिखो है और इसकी संख्या अड़ताछीस 
हजार छोकर्परेमाण है; ऐसा श्रीइन्द्रनंधाचार्यक्रत “ श्रुतावतार ” 
ग्रंथके निम्नवाक््योंसे पाया जाता है । साथ ही, यह भी माद्म होता है 
कि समन्तभद्र “कषायप्राभृत” नामके द्वितीय सिद्धान्त प्रंथक्षी भी 
व्याख्या लिखना चाहते थे; परंतु द्व॒ब्यादि-शुद्धिकरण-प्रयत्नोंके अभा- 
बसे, उनके एक सघधर्मी साधुने ( गुरुभाईने ) उन्हें वैसा करनेसे रोक 
दिया था-- 
कालान्तरे ततः पुनरासन्ध्यां पलरि (१ ) तार्किकाकों भूत्‌ १६७ 
श्रीमान्समंतभद्र॒स्वामीत्यथ सोउप्यधीत्य ते द्विविध । 
सिद्धान्तमतः पट्खंडागमगतखंडपंचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥ 
अष्टो चल्वारिंशत्सद्खसद्गबंथरचनया युक्तां । 
विरचितवानतिसुन्द्रमदुसंस्कृतभाषया टीकाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
विलिखन द्वितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधमंणा स्वेन । 
द्रव्यादिशुद्धिकरणप्रयत्न विरद्ास्तिनिषिद्धः ॥ १७० ॥ 


२१२ स्वामी समन्तभद्र । 





इस परिचयमें उस स्थार्नीवशेष अथवा प्रामका नाम भी दिया 
हुआ है जहाँ तार्किकसूर्य स्वामी समंतभद्ने उदय होकर अपनी टीका- 
किरणोंसे कर्मप्राभत सिद्धान्तके अर्थवरी विकसित किया है। परंतु 
पाठकी कुछ अशुद्धिके कारण वह नाम स्पष्ट नहीं हो सका। “ आपत- 
न्थ्यां पठारे ” की जगह आसीद्यः पलरि' पाठ देकर पं० जिनदास 
पाश्वनाथजी फडकुछेने उसका अर्थ “ आनंद नांबाच्या गांबांत --- 
आनंद नामके गाँवमें--दिया है | परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ 
कैसे हो सकता है, यह बात कुछ समझरमें नहीं आती । पूछने पर - 
पंडितजी लिखते हैं. “ श्रुतपंचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अनु- 
बादमें समंतभद्राचायका जन्म आनंदर्म होना लिखा है, ”” बस इतने 
परसे ही आपने * पलारै ” का अर्थ “ आनंद गाँवमें ” कर दिया है, 
जो ठीक माद्धम नहीं होता, और न आपका आसीद्यः' पाठ ही हमें ठीक 
जँचता है; क्‍्योंके अभूत्‌' क्रियापदके होनेसे “आसीत' क्रियापद 
व्यर्थ पड़ता है | हमारी रायमें, यदि कर्णाठक प्रान्तमें 'पल्लीः शब्दके 
अर्थमें 'पलूर! या इसीसे मिलता जुलता कोई दूसरा दाब्द व्यवहृत 
होता हो और सप्तमी विभक्तिमें उसका “पर्लरे! रूप बनता हो तो यह 
कहा जा सकता है कि “आसन्ध्यां' की जगह आनंद्यां! पाठ होगा, 
और तब ऐसा आइहायय निकल सकेगा के समंतभद्वने “आनंदी पी में 
अथवा “आनंदमठ' में ठहरकर इस टीकाकी रचना की है । 

ह ११ गन्धहस्ति महाभाष्य । 

कहा जाता है कि स्वरामी समन्तभद्गने उमास्वातिके “ तत्तवार्थमृत्र ! 

पर “ गंघहस्ति ” नामका एक महाभाष्य भी लिखा है जिसकी छोक- 


१  गंधहस्ति ” एक बड़ा द्वी महत््वसूचक विशेषण है--गंधेभ, ग्ंधधज और 
गंधद्विप भी इसीके पर्याय नाम हैं । जिस द्वाथीकी गंधको पाकर दूसरे हाथी 
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संख्या ८४ हजार है, और उक्त “देवागम ? स्तोन्न ही जिसका मंगला- 
चरण है । इस प्रंथकी वर्षोसे तठाश हो रही है । बम्बईके सुप्रसिद्ध- 
दानवीर सेठ माणिकचंद हीराचंदजी जे० पी० ने इसके दरशन मात्र करा देने- 
वालेके लिये पॉँचसी रुपये नकदका परितोषिक भी निकाला था, और 
हमने भी, “ देवागम ” पर मोहित होकर, उस समय यह संकल्प किया 
था कि यदि यह ग्रंथ उपलब्ध हो जाय तो हम इसके अध्ययन, मनन 
और प्रचारमें अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे--परन्तु आज तक 
किसी भी भण्डारसे इस ग्रंथका कोई पता नहीं चछा | एक बार अख- 
बारें ऐसी खबर उड़ी थी कि यह प्रंथ आस्ट्रिया देशके एक प्रसिद्ध 
नगर ( वियना ) की लायब्रेरीमें मौजूद है । और इस पर दो एक 
विद्वानोंकी वहाँ मेजकर प्रंथकी कापी मैंगानेके लिये कुछ चेदे वगरह- 
की योजना भी हुई थी, परंतु बादमें माछूम हुआ कि वह खबर गलत 
थी--उसके मूलमें ही भूल हुई है---और इस लिये दर्शनोत्कंठित 
जनताके हृदयमें उस समाचारसे जो कुछ मंगलमय आशा बँची थी 
वह फिरसे निराशामें परिणत हो गई । 


हम जैनसाहित्य परसे भी इस प्रंथके अत्तित्वकी बराबर खोज करते 





नहीं ठदरते-भाग जाते अथवा निर्मद और निस्तेज द्ो जाते हैं---उसे 'गंधहस्ती' 
कहते हैं । इसी गुणके कारण कुछ खास खास विद्वान भी इस पदसे विभूषित रहे 
हैं। समन्तभद्रके सामने प्रतिवादी नहीं ठहरते थे, यह बात पहले बिस्तारक्े 
साथ 'गुणादिपरिचय' में बतलाई जा चुकी दे; इससे “गंघहस्ती” अवर्य ही सम- 
न्तभद्रका विरुद अथवा विशेषण रद्दा होगा और इसीसे उनके मदाभाष्यको गंध- 
हस्ति महाभाष्य कहते होंगे । अथवा गंधहृस्ति-तुल्य होनेसे ही वह गंधदहल्ति 
महाभाष्य कहराता होगा और इससे यह समझना चाहिये कि वह सर्वोत्तम 
भाध्य दहै-दूसरे भाष्य उसके सामने फीके, श्रीहीन और निस्तेज जान पढ़ते हैं । 


२१४ स्वामी समन्‍्तभद्र | 


था रहे हैं। अबतकके मिले हुए उल्लेखों द्वारा प्राचीन जैनसाहित्य 
परसे इस प्रंथदा जो कुछ पता चलता है उसका सार इस प्रकार है--- 

( १ ) कवि हेह्तिमलके 'विक्रान्त कोरबा नाटककी प्रशस्तिमें एक 
पद्म निम्न प्रकारसे पाया जाता है--- 


तच्तार्थसृत्रव्याख्यानगंधहस्तिग्रवर्तकः । 
स्वामी समन्तभद्रो5भ्रदेवागमनिदेशकः ॥ 
यही पद जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय' प्रंथकी प्रशास्तिमें भी दिया 
हुआ है, जिसे पं० अय्यपार्यने शक्कर सं० १२५४१ में बना कर 
समाप्त किया था; और उसकी किसी किसी प्रतिमें “ श्रवर्तक! ” की 
जगह “ विधायकः ” और “ निदेशक! ” की जगह “ कवीश्वरः ! 
पाठ भी पाया जाता है; परंतु उससे कोई अर्थमेद नहीं होता अथवा 
यों कहिये कि पथके प्रतिपाद्य विषयमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | इस 
पद्मयमें यह बतलाया गया है कि “स्वामी समन्तभद्र * तच्ार्थसूत्र ! के 
“मंघहस्ति'ं नामक व्याख्यान (भाष्य) के प्रवतेक-अथवा विधायक--- 
हुए हैं और साथ ही वे “ देवागम ” के निदेशक-अथवा कवीश्वर-- 
भी थे ।” 
इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट माछम होता है कि समन्तभद्वने 'तत्ता- 
सूत्र” पर 'गंधहार्ति” नामका कोई भाष्य अथवा महाभाष्य लिखा है 
परंतु यह माद्म नहीं होता कि दिवागम (आप्तमीमांसा) उस भाष्यका 
मंगलाचरण है। 'देवागम” यदि मंगलाचरण रूपसे उस भाष्यका ही 
एक अंश होता तो उसका प्रथकु रूपसे नामोलेख करनेकी यहाँ कोई 
जरूरत नहीं थी; इस पयमें उसके प्रथक्‌ नामनिर्देशसे यह स्पष्ट ध्वानि 


१ कवि हस्तिमक्ठ विकमकी १४ वीं शताब्दीमें हुए हैं। 
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निकलती है कि वह समन्तमद्रका एक ख्तंत्र और प्रधान प्रंथ है। 
देवागम ( आप्तमीमांसा ) की अन्तिम कारिका भी इसी भावकों पुष्ट 
करती हुई नजर आती है और वह नित्न प्रकार है-- 


इंतीयमाप्रमीमांसा विहिता हितमिच्छतां । 
सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषग्रतिपत्तये ॥ 
वसुनन्दि आचार्यने, अपनी टीकामें इस कारिकाको “शांख्रार्थोपसं- 
द्वार-कारिका' लिखा है, और इसकी टीकाके अन्तमे समंतभद्गका 
कृतंकृत्यः निव्येढतत्तपप्रतिज्ञ/” इत्यादि विशेषणोंके साथ उलछेख 
किया है। विद्यानंदाचार्यने, अध्सहस्त्रीमें, इस कारिकाके द्वारा प्रारब्धनि- 
वेहण--प्रारंभ किये हुए कार्यकी परिसमाति---आदिको सूचित करते हुए, 
* देवागम ” को “ स्वोक्तपरिच्छेद शास्त्र” बतछाया है--अर्थात्‌ , 
यह प्रतिपादन किया है कि इस शाज्लमें जो दश परिच्छेदोंका विभाग 
पाया जाता है वह स्त्रयं खामी समन्तभद्रका किया हुआ है। अकलंक- 
देवने भी, ऐसा ही प्रतिपादन किया है | और इस सब कथनसे 


१ जो लोग अपना द्वित चाहते ह उन्हें लक्ष्य करके, यह “आप्तमीमांसा' 
सम्यक्‌ और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषकी प्रतिपत्तिके लिये कही गई है। 

२ शाज्जके विषयका उपसंद्वार करनेवाली अथवा उसकी समाप्तिकी सूचछ 
कारिका। 

३ ये दोनों विशेषण समन्तभद्गके द्वारा प्रारंभ किये हुए प्ंथकी परिसमा- 
प्विको सूचित करते हैं । 

४ “ हति देवागमास्ये स्वोक्तररिच्छेद शास्त्र ( स्वेनोक्ता: परिच्छेदा दशा 
यस्मिस्तत्‌ स्वोक्तपरिस्छेदामिति प्राक्षं तत्र ) विद्वितेयमाप्तमीमांसा स्वेश- 
विशेष-परीक्षा ... . .. घ “--अष्टसहस्ली । 

५ “ इति स्वोक्तपरिष्छेदविद्वितेषमाप्तमीमांस। सवेशविशेषपरीक्षा ।” 

--अष्टशती । 


२१६ स्वामी समन्तभद्र | 





« देवागम'का एक सतंत्र शाह्न होना पाया जाता है, जिसकी समाति 
उक्त कारिकाके साथ हो जाती है; और यह प्रतीत नहीं होता कि वह 
किसी टीका अथवा भाष्यका आदिम मंगछाचरण है; क्योंकि किसी 
ग्रंथपर टीका अथवा भाष्य लिखते हुए नमस्कारादि रूपसे मंगलाचरण 
करनेकी जो पद्धति पाई जाती है बह इससे विभिन्न माछम होती है 
और उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदमेद नहीं देखा जाता | इसके सिवाय 
उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं होता कि यहाँ तक मंगलाचरण 
किया गया है और न प्रंथके तीनों टीकाकारों---अकलंक, विद्या- 
नेद तथा वबसुनन्दी नामके आचारयो---मेंसें हा किसीने अपनी टीकार्मे 
इसे “गंधहस्ति महाभाष्यका मंगछाचरण' सूचित किया है, बल्कि गंध- 
हाप्ति महाभाष्यका कहीं नाम तक भी नहीं दिया । और भी कितने ही 
उल्लेखोंसे देवागम ( आप्तमीमांसा ) एक ख्तंत्र प्रंथंके रूपमें उल्लेखित 
मिलता है # । और इस लिये कबि हत्तिमल्लादिकके उक्त पद्य परसे 


*+ यथा-- 
३-गो विन्द्भट हस्यासीद्विद्वान्मिथ्यात्ववर्जितः । 
देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सहशेनान्वितः ॥ 
--विक्रान्तकौरव प्र० । 
२-स्वामिनश्ररितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 
देवागमभेन सर्वेक्छो येनाशापि प्रदश्येते 0 
५ “-वादिराजसूरि ( पा० च० ) 
३-जीयास्‌ समन्तसतह्स्य देवागमनसंशिनः । 
« स्तोन्नस्थ भाष्य कृतवानकछको महर्खेकः ॥ 
जल चेकार यस्साव॑माप्तमीमांसित सतं। 
स्थामिविशध्ाादिनंदाय नमस्तस्म महात्मने ॥ 
--नगरताल्लकेका दि० छेख नं० ४६ (2. ५, भव.) 


ग्रन्थ-परिचय | २१७ 


देबागमकी सतंत्रतादि-विषयक जो नतीजा निकाला गया है उसका 
बहुत कुछ समर्थन होता है । 

कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्यसे यह भी माद्म नहीं होता कि 
जिस तत्तार्थसूत्र पर समन्तभद्वने गंधहस्ति नामका भाष्य लिखा है वह 
उमाखातिका “ तत्तार्थमूत्र' अथवा * तच्चार्थशात्न ” है या कोई दूसरा 
'तत्त्वार्थसूत्र | हो सकता है कि वह उमास्वातिका ही त्ार्थसूत्र हो, 
परन्तु यह भी हो सकता है कि वह उससे भिन्न कोई दूसरा ही तत्त्वा- 
थैसूत्र अथवा तक्तार्थशाक्ष हो, जिसकी रचना किसी दूसरे बैद्वानाचा- 
य॑के द्वारा हुई हो; क्‍योंकि तच्त्वार्थसूत्रोंके रचयिता अकेले उमास्वाति ही 
नहीं हुए है-दूसरे आचार्य भी हुए हैं-और न सूत्रका अर्थ केवल गद्य- 
मय संक्षित सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही है बल्कि वह “ शाह्लर 
का पयोय नाम भी है और पद्मात्मक शात्ष भी उससे अमिग्रेत होते 
हैं। बथा-- 

कायस्थपद्मनाभेन रचितः पूर्वेसृत्र॒तः |--यशोपस्चरित्र । 

तथोदिष्ट मयात्रापि ज्ञात्वा भ्रीजिनसूत्रतः ।--भद्रवाहचरित । 

भणियं पवयणसारं पंचत्थियसंगहई सुर्त ।--पंचाश्तिकाय । 

देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सदशेनान्वितः |--वि० कौर प्र०। 

एतच्च........मूलाराधनाटीकायां सुस्थितसत्रे विस्तरतः 
समर्थित द्रष्टन्य ।--अनगारधरममामृतटीका । 

अतरएव तत्तार्थसूत्रका अर्थ “ तचार्थविषयक शाज्ज ' होता है और 
डर्सासे उमास्रातिका तक्षार्थसूत्र “ तच्तचार्थशात्र ” ओर “ तक्तवार्थाधिगम- 
मोक्षशात्र ” कहलाता है।' सिद्धान्तशासत्र ' और “ राद्रान्तसत्र ' भी 


१ यह गाथाबद्ध “भगवती आराधना' शाह्नके एक अधिकारका नाम है । 


२१८ स्वामी समन्तमद्र | 


तार्थशासत्र अथवा तत्तार्थसृत्रके नामान्तर हैं | इसीसे आय्रेदेवको एक 
जगह “तथ्वार्थस्रृत्र” का और दूसरी जगह 'राद्धान्तां का कर्त्ता लिखा 
है # और पुष्पदन्त, भूतबल्यादि आचार्यों द्वारा विराचित सिद्धान्त- 
शाज्नोंकी भी तत्त्वाथशाह्ञ या तत्त्वार्महाशात्ञ कहा जाता है | 
इन सिद्धान्त शाज््रोंपर तुम्बुद्धराचार्यने कनड़ी भाषामें “ चूडामणि ? 
नामकी एक बड़ी टीका लिखी है जिसका परिमाण इन्द्रनन्दि-श्रुताव- 
तार में 2४ हजार और “ कर्णाटकरब्दानुशासन ” में ९६ हजार 
छोकोंका बतलाया है | भंद्ाकलंकदेवने, अपने “ कर्णाटक शब्दानु- 
शासन ” में कनड़ी भाषाकी उपयोगिताकों जतलाते हुए, इस टीका 
का निन्न प्रकारसे उछेख किया है--- 


“ज चेष ( कणोटक ) भाषा शाख्रालपयोगिनी । तत्तवार्थ- 
महाशास्रव्याख्यानस्य पण्णवतिसहस्रप्रमितग्रंथसंदभेरूपस्थ चू- 
डामण्यमिधानस्थ महाशास्रस्पान्येषां च शब्दागम-युक्तागम- 
परमागम-विषयाणां तथा काव्य-नाटक-कलाशाख्र-विषयाणां च 
बहूनां ग्रेथानामपि भाषाकृतानामुपलब्धमानत्वात्‌ ।” 


+# यथा--( १ )“......अरवरिं तस्वार्थसूत्रकतुगल्‌ एनिसिद्‌ आायंदेवर,..”? 
--नगरताल्लकेका शि० लेख नं० ३५० । 
( २ ) “आचार्यवर्य्थों यतिराय्य॑देवों राद्धान्तकता प्रियतां स भूि ।” 
श्र० बे० शिलाढेख नं० ५४ (६७)। 

३ ये “ क्श्शती ” आदि प्रंथोंके कर्तासे भिन्न दूसरे भ्चाकलंक हैं, जो विक- 
मकी १७ वो शताब्दीमें हुए हैं। इन्होंने कणोटकशब्दानुशासनकों ईैं० सन्‌ 
१६०४ ( शक १५२६ ) में बनाकर समाप्त किया है । 

२ देखो, राइस साहबकी ' इंस्क्रिपशंस ऐट श्रवंगबेल्योल ' नामकी पुस्तक, 
सन्‌ १८८९ की छपी हुई । 





प्रन्थ-पर्चिय | २१९ 


इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि * चूडामणि ” जिन दोनों ( कर्मप्राभुत 
और कषायप्राभृत ) सिद्धान्त शात्लोंकी टीका कहलाती है, उन्हें यहाँ 
४ तत्त्वार्थमहाशात्ष ” के नामसे उल्लेखित किया गया है। इससे 
:£ सिद्धान्तशात्न ” और “ तचार्थशात्ष ” दोनोंकी, एकार्थताका सम- 
र्थन होता है और साथ ही यह पाया जाता है कि कर्मप्राभत तथा 
कषायप्राभुत ग्रंथ “ तत्तवार्थशात्र ” कहलाते थे । ततक्तवार्थविषयक. 
होनेसे उन्हें “ तत्त्वार्थशासत्र ! या * तच्ार्थ॑पृत्र ' कहना कोई अनुचित 
भी प्रतीत नहीं होता । 

इन्हीं तक्तार्थशाल्लोमेंसे “ कर्मप्राभूत ” सिद्धान्तपर समन्तभद्गने 
भी एक विस्तृत संस्कृृतटीका लिखी है जिसका परिचय पहले दिया 
जा चुका है और जिसकी संख्या “ इन्द्नंदि-श्रुतावतार ” के अनुसार 
४८ हजार और “ विब्वुधश्रीधर-विरचित श्रुतावतार ” के मतसे ६८ 
हजार छोक परिमाण है | ऐसी हाल्तमें, आश्चर्य नहीं कि कवि ह्ति- 
मछादिकने अपने उक्त पद्मर्मे समन्तभद्बको तत्वार्थसृत्रके जिस “ गंघ- 
हत्ति ” नामक बव्याख्यानका कर्तो सूचित क्रिया है वह यही टाका 
अथवा भाष्य हो । जब तक किसी प्रबल और समर्थ प्रमाणके द्वारा, 
बिना किसी संदेहके, यह माछम न हों जाय कि समन्तभद्वने उमा- 
स्वातिके तत्त्वार्थपृत्रपर ही “ गंधहस्ति ” नामक महाभाष्यकी रचना 
की थी तब तक उनके उक्त सिद्धान्तभाष्यकों भी गंधहत्तिमहा- 
भाष्य माना जा सकता है और उसमें यह पद्म कोई बाधक प्रतीत 
नहीं होता । 

(२) आराके जैनसिद्धान्त भवनमें ताड़पत्रों पर लिखा हुआ, .. 
कनड़ी भाषाका एक आपूर्ण प्रंथ है, जिसका तथा जिसके कर्त्ताका नाम 
माद्धम नहीं हो सका, और जिसका विषय उमास्वातिके तत्तार्थापिगम- 
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सृत्रके तीसेर अध्यायसे सम्बंध रखता है | इस प्रंथके प्रारंभमें नीचे 
“लिखा वाक्य मंगछाचरणके तौर पर मौटे अक्षरोंमें दिया हुआ है--- 

“४ तत््वार्थव्याख्यानपण्णवतिसहस्रगन्धहस्तिमहाभाष्यविधा- 
यत/ क )देवागमकवीश्वरस्याद्भादविद्याधिपतिसमन्तभ द्रान्वयपेजु- 
गोण्डेयलक्ष्मीसेनाचार्यर दिव्यश्रीपादपन्नंगलिगे नमोस्तु ।” 

इस वाक्यमें 'पेनुगोण्डे” के रहनेवाले लेक्ष्मीसेनाचार्यके चरण कम- 
छोंको नमस्कार किया गया है और साथ ही यह बतलाया गया है कि 
वे उन समन्तभद्वाचायके वंशमें हुए हैं जिन्होंने तत्त्वार्थके व्याख्यान 
स्वरूप ९६ हजार प्रंथर्परिमाणको लिये हुए गंधहत्ति नामक महा- 
भाष्यकी रचना की है और जो “ देवागम'के कर्तरीश्वर तथा स्याद्वाद- 
विद्याके अधीश्वर ( अधिपति ) थे। 

यहाँ समन्तभद्रके जो तीन विशेषण दिये गये हैं उनमेंसे पहले दो 
बिशेषण प्रायः वे ही हैं जो “विक्रान्तकौरब” नाटक और “जिनेन्द्रकल्या- 
णाम्युद्य! के उक्त पयमें-खासकर उसकी पाठान्तरित शकलमें-... पाये 
जाते हैं | विशेषता सिर्फ इतनी है कि इसमें “तत्त्वार्थसूत्रव्याख्याना की 
जगह “तत््वार्थव्याब्यान' और “गंघहत्ति” की जगह “गंघहस्तिमहाभाष्प! 
ऐसा स्पष्टोल्िख किया है । साथ ही, गंघहत्तिमहाभाष्यका परिमाण भी 
९६ हजार दिया है, जो उसके प्रचलित परिमाण ( ८४ हजार ) से 
१२ हजार अधिक है। 

१ लक्ष्मीसेनाचायेके एक शिष्य मह्िषिणदेवकी निषयाका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके १६८ वें शिलालेखमें पाया जाता है और वह शञ्वि० लेख ईं० स॒० 
१४०० के करीबका बतलाया गया है। संभव है कि इन्हीं लक्ष्मीसेनके शिष्यकी 

“निषयाका वह हेख हो और इससे लक्ष्मीसेन १४ वीं शत्ताच्दीके लगभगके 


विद्वान हों । लक्ष्मीसेन नामके दो बिद्वानोंका और भी पता चला है परंतु वे १६ 
वीं ओर १८ वीं शताब्दीके आचाये हैं । 
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इस उल्लेखसे भी 'देवागम” के एक खतंत्र तथा प्रधान ग्रंथ होनेका 
पता चलता है, और यह माद्म नहीं होता कि गन्धहस्तिमहाभाष्य 
जिस “तत्त्वार्थ' प्रंथका व्याख्यान है वह उमास्वातिका “तच्तार्थसूत्र' है 
या कोई दूसरा त्त्वार्थशास्र; और इसलिये, इस विषयमें जो कुछ 
कल्पना और विवेचना ऊपर की गई है उसे यथा-संभव यहाँ भी 
समझ लेना चाहिये | रही ग्रंथसंहयाकी बात, वह बेशक उसके प्रच- 
ढित परिमाणसे भिन्न है और कर्मप्राभूततीकाके उस परिमाणसे भी 
भिन्न है जिसका उल्लेख इन्द्रन्‍नदी तथा बिबुध श्रीरके “श्रुतावतार 
नामक प्रंथोंमे पाया जाता है। ऐसी हालतमें यह खोजनेकी जरूरत 
है कि कौनसी संख्या ठीक है। उपछब्ध जैनसाहित्यमें, किसी 
भी आचार्यके ग्रेथ अथवा प्राचीन शिलालेख परसे प्रचलित 
संख्याका कोई समर्थन नहीं होता-अर्थात्‌, ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं मिलता जिससे गेधहस्ति महाभाष्यकी लोकसंख्या ८४ 
हजार पाई जाती हो;--बल्कि ऐसा भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं 
आता जिससे यह माद्म होता हो कि समन्तभद्रने 2४ हजार छोक- 
संख्यावाला कोई ग्रंथ निर्माण किया है, जिसका संबंध गंघहस्ति महा- 
भाष्यके साथ मिला लिया जाता; और इसलिये महाभाष्यकी प्रचढित 
संख्याका मूल माद्धम न होनेसे उस पर संदेह किया जा सकता है। 
श्रुतावतारमें “चूडामणि” नामके कनड़ी भाष्यकी संख्या ८४ हजार दी 
है; परंतु कर्णाठक शब्दानुशासनमें भट्टाकलंकदेव उसकी संझ्या ९६ 
हजार लिखते हैं और यह संख्या स्वयं प्रंथकों देखकर लिखी हुई मादधम 
होती है; क्योंकि उन्होंने प्रंथमों 'डपलम्यमान बतछाया है। इससे 
श्रतावतारमें समंतभद्गके सिद्धान्तागम-भाष्यकी जो संख्या ४७८ हजार 
दी है उस पर भी संदेहको अवसर मिल सकता है, खासकर 
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शेसी हालतमें जब कि विज्ुध श्रीधरके “श्रुतावतार'!में उसकी 
संख्या ६८ हजार दी है। संभव है कि वह संख्या 2४ हजार 
हो--अंकोंके आगे पीछे लिख जानेसे कहीं पर 9८ हजार लिखी 
गई हो और उसीके आधारपर ४८ हजारका गरूत उल्छेख 
कर दिया गया हो---या ९६ हजार हो अथवा ६८ हजार बगेरद् कुछ 
और ही हो; और यह भी संभव है कि उक्त वाक्यमें जो संख्या दी 
गई है वही ठीक न हो--बह किसी गलतीसे ८४ हजार या ४८ 
हजार आदिकी जगह लिखी गई हो । परन्तु इन सब बातोंके लिये 
विशेष अनुसंधान तथा खोजकी जरूरत है और तभी कोई निश्चित 
बात कही जा सकती है। हाँ, उक्त वाक्यमें दी हुई महाभाष्यकी 
संख्या और किसी एक श्रतावतारमें दी हुई समन्तभद्रके सिद्धान्तागम 
भाष्यकी संख्या दोनों यदि सत्य साबित हों तो यह जरूर कहा जा 
सकता है कि समन्तभद्बका गंधहस्तिमहाभाष्य उनके सिद्धान्तागम- 
भाष्य ( कर्मप्राभुत-टीका ) से मिन्न है, और वह उमास्वातिके तत्तता- 
थैसूत्रका भाष्य हो सकता है । 





( ३ ) उमास्वातिके तच्ार्थसूत्र” पर 'राजवार्तिक' और 'छोक- 
वार्तिक' नामके दो भाष्य उपलब्ध हैं जो ऋमश; अकलंकदेव तथा 





१ अंकोंका आगे पीछे लिखा जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, वह कमी 
कभी जल्दीमें हो जाया करता है। उदाहरणके लिये ढा० सतीशरचंद्रकी “ हिस्टरी 
आफ इंडियन लाजिक'को लीजिये, उसमें उमास्वातिक्री आयुका उल्लेख करते 
हुए ८४ की जगह ४८ वर्ष, इसी अंकोंके आगे पीछेके कारण, लिखे गये हैं । 
अन्यथा, डाक्टर साइबने उमास्वातिका समय ईंसवी सन्‌ १ से ८४५ तक दिया 
है। वे यदि इसे न देते तो वहाँ आयुके विषयमें और भी ज्यादा भ्रम होना 
संभव था । 
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विद्यानंदाचार्यके बनाये हुए हैं| ये वारततिकके ढंगसे लिखे गये हैं और 
वार्तिक' ही कहलाते हैं । वातिकोमें उक्त, अनुक्त और दुरुक्त--कहे 
हुए, विना कहे हुए और अन्यथा कहे हुए---तीनों प्रकारके अर्थोंकी चिन्ता, 
विचारणा अथवा अभिव्यक्ति हुआ करदी है। जैसा कि श्रीहेमचंद्राचार्य- 
प्रतिपादित * वारतिक'के निम्न छक्षणसे प्रकट है,---- 
“क्तानुक्तदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वार्तिकम ।' 

इससे वार्तिक भाष्योंका परिमाण पहले भाष्योंसे प्रायः कुछ बढ़ 
जाता है। जैसे स्वार्थसिद्धित्ते राजवार्तिकका और राजवर्षिकसे छोक- 
बारतिकका परिमाण बढ़ा हुआ है। ऐसी हाल्तमें उक्त तक्तार्थसृत्र पर 
समंतभद्रका ८४ या ९६ हजार छोक संख्यावाला भाष्य यदि पह- 
लेसे मौजूद था तो अकर्ंकदेव और विद्यानंदके वार्तिक भाष्यका 
अलग अलग परिमाण उससे जरूर कुछ बढ़ जाना चाहिये था, परंतु 
बढ़ना तो दूर रहा वह उल्टा उससे कई गुणा कम है। इससे 
यह नतीजा निकलता है कि या तो समन्तभद्वने उमास्तातिके तक्त्वार्थसूत्र 
पर वैसा कोई भाष्य नहीं लिखा-उन्होंने सिद्धान्तप्रंथ पर जो भाष्य 
लिखा है वही “ गंधहस्ति महाभाष्य ” कहलाता होगा-और या छिखा 
है तो वह अकलंकदेव तथा विद्यानंदसे पहले ही नष्ट हो चुका था, 
उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ । 





१ 0 ९ जला ९छएछ़क्याड जो 45 5कवव 67 फ्रैपा प्रएछ- 
€िट0ए 52ंव था 5ण/९५ 0ग्रांडछ0॥5-. 


++२. 5. 29025 वोटपंणगाश-ए, 
२ यार्तिकभाष्योंसे भिन्न दूसरे प्रकारके भाष्यों अथवा टीकाओंका परिमाण 


भी बढ़ जाता है, ऐसा अभिप्राय नहीं हैं। वह चाहे जितना कम भी हो 
सकता है । ४ 
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(9 ) शञाकटायन ब्याकरणके “ उपेज्ञाते” सूत्रकी ठीकामें टोका- 
कार श्रीअभयचन्द्रसूरि लिखते हैं- 


“तृतीयान्वादुपज्ञाते प्रथमतों ज्ञाते यथायोगं अणादयों 
भवन्ति ॥ अहंता प्रथमतो ज्ञात आहेत॑ प्रवचन । सामन्तभद् 
महाभाष्यमित्यादि ॥” 


१ यह तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १८२ वाँ सूत्र है और अभयदचंद्रसूरिके 
मुद्रित ' प्रक्रियासंग्रह में इसका क्रमिक नं० ७४६ दिया दे । देखो, कोल्दापुरके 
* जैनेन्द्रमुद्रणालय'में छपा हुआ सन्‌ १९०७ का संस्करण । 


२ ये अभयर्च॑द्रसूरि वे ही अभयचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती मालूम होते हैं जो 
केशववर्णीके गुरु तथा “ गोम्मटसार'की “ मन्दप्रबोधिका ” टीकाके की थे; 
और “ लघीयत्नय'के टीकाकार भी ये ही जान पढ़ते हैं । 'रघीयज्नय'की टीकामें 
टीकाकारने अपनेको मुनिचंद्रका श्षिष्य प्रकट किया है ओर मंगलाचरणमें मुनि- 
चेद्रको भी नमस्कार किया है; “ संदप्रबोधिका ' टीकामें भी “मुनि'को नमस्कार 
किया गया है और ,शाकटायन व्याकरणकी इस  प्रक्रियासंग्रह” टीकामें भी 
४ मुनीन्द्र! को नमस्कार पाया जाता है ओर वह “ मुनीन्दु” (>्मुनिचंद्र ) का 
पाठान्तर भी हो सकता है। साथ ही, इन तीनों टीकाओंक्रे मंगलाचरणोंकी रैली 
भी एक पाई जाती दै--प्रत्येकमें अपने ग्रुर के सिवाय, मूलग्रंथकर्ता तथा जिनेश्वर 
( जिनाधीश ) को भी नमस्कार किया गया है और टीका करनेकी श्रतिज्ञाके 
साथ टीकाका नाम भी दिया दे । इससे ये तीनों टीकाकार एक ही व्यक्ति मालम 
द्ोते हैं और मुनिचंद्रके शिष्य जान पड़ते हैं । केशववर्णीने गोम्मठसारकी 
कनड़ी टीका शक सं० १२८१ ( वि० से० १४१६ ) में बनाकर समाप्त की है, 
ओर मुनिर्चंद्र विक्रकी १३ वीं १४ वीं शताब्दीक्े विद्वान थे। उनके अस्तित्व 
समयका एक उल्लेख सोंदत््तिके झ्लिलालेखमें शक सं० ११५१ (बि० सें० १२८६) 
का और दूसरा श्रवणबेल्गोलके १३७ ( ३४७ ) नंबरके छ्िलालेखमें शक सं० 
१२०० ( वि० सं० १३३५ ) का पाया जाता है। इस छिये ये अभयचंद्रसूरि 
विक्रमकी प्रायः १४ वीं शताब्दीके बिद्वान्‌ मालूम द्ोते हैं। बहुत संभव दे कि 
वे अभमयपूरि सैद्धान्तिक भी ये द्वी अभयचंद्र हों जो ' श्रुतमुनि'के ध्ाल्नगुद थे 
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यहाँ तृतीयान्तसे उपज्लात अर्थमें अणादि प्रत्ययोंके होनेसे जो रूप 
होते हैं उनके दो उदाहरण दिये गये हैं---एक “ आहैंत-प्रवचन ” और 
दूसरा “ सामन्तभद्ब-महाभाष्य ? | साथ ही, “उपज्ञात'का अर्थ * प्रथम- 
तो ज्ञात -विना उपदेशके प्रथम जाना हुआ--किया है | अमरकोशमें 
भी * आथ ज्ञानको “ उपज्ञा ' लिखा है | इस अर्थकी इश्टसे अहंन्तके 
द्वारा प्रथम जाने हुए प्रवचनको जिस प्रकार “आहत प्रवचन ” कहते 
हैं उसी प्रकार ( समन्तभद्रेण प्रथमतो विनोपदेशन-ज्ञातं सामन्तभद्ध॑ ) 
समन्तभद्गके द्वारा बिना उपदेशके प्रथम जाने हुए महाभाष्यकों * साम- 
न्तभद्र महाभाष्य ! कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये; और इससे यह 
घ्वनि निकलती है कि समन्तभद्गरका महाभाष्य उनका स्वोपज्ञ भाष्य 
है-उन्हींके किसी ग्रंथ पर रचा हुआ भाष्य है । अन्यथा, इसका उल्लेख 
“ट) श्रोक्ते! सूत्रकी टीकामें किया जाता, जहाँ 'प्रोक्त! तथा “ब्याख्यात” 
अर्थमें इन्हीं प्रत्ययोंसे बनेहुए रूपोंके उदाहरण दिये हैं और उनमें 'ाम- 
न्तभद्रं! भी एक उदाहरण है परन्तु उसक साथ्में * महाभाष्यं ” पद 
और जिन्हें श्रुतमुनिके “ भावसंग्रह”की प्रशस्तिमें शब्दागम, परमागम और 
तकौंगमके पूर्ण जानकार ( विद्वान )' लिखा है | उनका समय भी यही पाया 
जाता है; क्योंकि श्रुतपुनिके अणु्न॒तयुरु और गुरुभाई बालचंद्र मुनिने शक्र सं॑० 
११९५ (वि० से० १३३० ) में “द्वव्यसंग्रह'सूत्र पर एक्र टीका छिखी है 
( देखो ' कणोटककविचरिते ” ) । परन्तु श्रुतमुनिके दीक्षागुर अभयचंद्र सैद्धा- 
न्तिक इन अभयचंद्रसूरिसे भिन्न जान पढ़ते हैं; क्‍योंकि श्रवणबेल्गोलक्े क्ि० लेख 
नं० ४१ और १०५ में उन्हें माघनंदीका श्षिष्य लिखा है । लेकिन समय उनका 
भी विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दी है । अभयचंद्र नामके दूसरे कुछ बिद्वा- 
नोंका अस्तित्व विकमकी १६ वीं और १७ वीं शताब्दियोंमें पाया जाता है | 
परंतु वे इस “ प्रक्रियासंग्रह'के कतों मादम नहीं होते। 

१ यह उसी तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १६९ वा सूत्र है; और प्रक्रि- 
यासंग्रहमें इसका क्रमिक नं० ७४३ दिया है 

१५ 





२२६ स्वामी समन्‍्तभद्र | 


दि 


नहीं है। क्योंकि दूसरेके ग्रंथ पर रचे हुए भाष्यका अथवा यों कहिये 
कि उस प्रंथके अथका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नहीं होता बल्कि मूल 
ग्रंथकारको होता है । परन्तु यहाँ पर हमें इस चचौमें अधिक जानेकी 
जरूरत नहीं है । हम इस उल्लेख परसे सिर्फ इतना द्वी बतलाना चाहते 
हैं कि इसमें समन्तभद्रके महाभाष्यका उल्लेख है और उसे “गन्घहत्ति! 
नाम न देकर “सामन्तभद्र महाभाष्य' के नामसे ही उलछ्लेखित किया गया है । 
पर्तु इस उल्लेखसे यह माद्म नहीं होता कि बह भाष्य कोनसे प्रंथ- 
पर लिखा गया है। उमास्वातिके तत्तार्थसूत्रकी तरह वह कर्मप्राभृत 
सिद्धान्तपर या अपने ही किसी ग्रंथथर लिखा हुआ भाष्य भी हो 
सकता है। ऐसी हालतमें, महाभाष्यके निर्मोणका कुछ पता चढनेके 
सिवाय, इस उल्लेखसे और किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती । 

( ५ ) स्योद्गादमंजरी नामके खेताम्बर प्रंथमें एक स्थानपर "गंघ- 
हत्ति! आदि प्रंथोंके हवालेसे अवयव और प्रंदेशके भेदका निम्न प्रकार- 
से उल्लेख किया है -- 

“ यद्यप्यवयवप्रदेशयोगेन्धहस्त्यादिषु मेदो +स्ति तथापि नात्र 
सुक्ष्मेक्षिका चिन्त्या । 

इस उल्लेखसे सिर्फ “गंघहस्तिः नामके एक ग्रंथका पता चलता है 
परन्तु यह माद्धम नहीं होता कि वह मूल ग्रंथ है या टीका, दिगम्बर 
है वा खेताम्बर और उसके कर्त्ताका क्या नाम है। हो सकता है कि, 
इसमें “गंबहल्ति! से समन्‍्तभद्रके गंधहत्तिमहाभाष्यका ही अभिप्राय हो, 
जैसा कि पं० जवाहरराल शाद्लीने ग्रंथकी भाषाटीकाममें सूचित किया 

१ यहें हेमचन्द्राचाये-विरचित “अन्ययोगन्यवच्छेद-द्वार््रिक्षिकाकी टीका है 


जिसे महिप्रेणसूरिने शक सं० १९१४ ( वि० सं० ) १३४९ में बनाकर समाप्त 
किया है । 
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है; परन्तु वह ख्वेताम्बरोंका कोई ग्रंथ भी हो सकता है जिसकी इस 
प्रकारंक उल्लेल-अवसरपर अधिक संभावना पाई जाती है। क्योंकि 
दोनों ही सम्प्रदायोंमें एक नामके अनेक प्रंथ होते रहे हैं,---और 
नामोंकी यह परस्पर समानता हिन्दुओं तथा बोद्वोतकर्मे पाई जाती 
हैं | अतः इस नाममात्रके उल्लेखले किसी विशेषताकी उपलब्धि 
नहीं होती | 

( ६ ) * न्योयदीपिका ” में आचार्य धर्ममूषणने अनेक स्थानों 
पर “ आप्तमीमांसा ” के कई पर्योको उद्धृत किया है, परंतु एक जगह 
सर्वज्षकी सिद्धि करते हुए, वे उसके " सूक्ष्मान्तरितद्राथो! ! नामक 
पदको निम्न वाक्‍्यके साथ उदधृत करते हैं--. 


४ तदुक्त स्वामिभिर्मद्ाभाष्यस्यादावाप्रमी मांसाप्रस्तावे--'' 

इस वाक्यसे इतना पता चलता है कि महाभाष्यकी आदियमें 
£ आप्तमीमांसा ” नामका भी एक प्रस्ताव है--प्रकरण है-और ऐसा 
होना कोई अस्वाभाविक नहीं है; एक ग्रंथकार, अपनी किसी कृतिको 
उपयोगी समझकर अनेक ग्रंथोंमें भी उद्घ्ृत कर सकता हैं। परंतु 
इससे यह माछ्म नहीं होता कि वह महाभाष्य उमरास््रातिके तच्ार्थ- 
सूत्रका ही भाष्य है । वह कर्मप्राभूत नामके सिद्धान्तशासत्रका भी 
भाष्य हो सकता है और उसमें भी “ आप्तमीमांसा ” नामके एक 
प्रकरणका होना कोई असंभव नहीं कहा जा सकता | इसके सिवाय 
* आप्तमीमांसाप्रस्ताते ” पदर्में आए हुए “आप्तमीमांसा ” राब्दरोंका 
वाच्य यदि समन्तभद्ग॒का संपूर्ण * आप्तमीमांसा ” नामका देशपरिच्छे- 





० १ यह ग्रंथ शक सं० १३०७ ( वि० सं० १४४२ )में बनकर समाप्त हुआ 
है और इसके रचयिता घर्मभूषण “अभिनव घर्मभूत्रण' कहलाते हैं । 
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दस्््मक प्रंथ माना जाय तो उक्त पदसे यह भी माद्म नहीं होता कि 
बह आप्तमामांसा प्रन्थ उस भाष्यका मंगछाचरण है, बल्कि वह उसका 
एक प्रकरण जान पढ़ता है| प्रस्तावनाप्रकरण होना और बात है और 
मंगलाचरण होना दूसरी बात । एक प्रकरण मंगलात्मक होते हुए भी 
टीकाकारोंके मंगलाचरणकी भाषामें मंगलाचरण नहीं कहलाता । टीका- 
कार्रोका मंगलाचरण, अपने इष्टदेवादिककी स्तुतिको लिये हुए, 
या तो नमस्कारात्मक होता है या आशीर्वादात्मसक, और कभी कभी 
उसमें टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिल रहती है; अथवा इष्टकी स्तुति- 
ध्यानादिपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको ही लिये हुए होता है; परन्तु 
बह एक प्रंथके रूपमें अनेक परिच्छेदोमें बैठा हुआ नहीं देखा जाता । 
आप्तमीमांसामें ऐसा एक भी पद्म नहीं है जो नमस्कारात्मक या आशी- 
वोदात्मक हो अथवा इष्टकी स्तुतिध्यानादिपृ्वक टीका करनेकी प्रति- 
ज्ञाको लिये हुए हो; उसके अन्तिम पद्यसे भी यह माद्म नहीँ होता 
कि वह किसी पग्रंथका मंगलाचरण है, और यह बात पहले जाहिर की 
जा चुकी है कि उसमें दशपरिष्छेदेका जो विभाग है वह स्वयंसमन्तभद्रा- 
चायंका किया हुआ है। ऐसी हालतमें यह प्रतीत नहीं होता कि, 
आप्तमीमांसा गंधहस्तिमहामाष्यका आदिम मंगछाचरण है--अआर्थात्‌ , 
वह भाष्य 'देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । मायाविष्वपि- 
दश्यंते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥' इस पद्से ही आरंभ होता है 
और इससे पहले उसमें कोई दूसरा मंगल पद्य अथवा वाक्य नहीं है । 
हो सकता है कि समन्तभद्वने महाभाष्यकी आदिमें आपके गुणोंका 
कोई खास .स्तवन किया हो और फिर उन गुणोंकी परीक्षा करने अथवा 
उनके विषयमें अपनी श्रद्धा और ग्रुणज्ञताकों संसूचित करने आदिके 
लिये “आप्तमीमांता” नामके प्रकरणकी रचना की हो अथवा पहलेसे रचे 
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८५३५३५७०५९५७१५७०5। 


हुए अपने इस ग्रंथको वहाँ उद्धृत किया हो । और यह भी हो सकता 
है कि मूलग्रंथंके मंगछाचरणको ही उन्होंने महाभाष्यका मंगलाचरण 
स्वीकार किया हो; जैसे कि प्रृज्यपादकी बाबत कुछ विद्वानोंका कहना 
है कि उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणको ही अपनी "सर्वार्थसिद्धि' 
ठीकाका मंगलाचरण बनाया है और उससे भिन्न टीकामें किसी नये मंग- 
लाचरणका विधान नहीं किया*#। दोनों ही हालतोमे “आप्तमीमांसा' 
प्रकरणसे पहले दूसरे मंगलाचरणका---आप्तस्तवनका---होना ठहरता है, 
और इसीकी अधिक संभावना पाई जाती है । 

(७ ) आप्तमीमांसा ( देवागम ) की “ अष्टसहल्ली ” टीका पर 
लघुँ समन्तभद्रने * विषमपदतात्पर्यटीका ” नामकी एक टिप्पणी 
लिखी है, जिसकी प्रस्तावनाका प्रथम वाक्य इस प्रकार हैः--- 











+ परंतु कितने ही विद्वान्‌ इस मतसे विरोध भी रखते हैं जिसका हाल आगे 
चलकर मालूम होगा । 

१ डा० सतीशचन्धने, अपनी 'द्वस्टरी आफ इंडियन लेजिक'में, लघुसमंत-« 
भद्रको ईैं० सन्‌ १००० ( वि० सं० १०५७ )के करीबका विद्वान्‌ लिखा दै। 
परंतु विना किसी द्वेतुके उनका यह लिखना ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
अश्सहर्लीके अंतमें “ केच्चित्‌ ' शब्दपर टिप्पणी देते हुए, लघुसमन्तभद्र उसमें 
वसुनन्दि आचाये और उनकी देवागभशत्तिका उल्लेख करते हैं। यथा--« 
6८ बसुनन्दिआचायाँ: केचिच्छड्देन ग्राह्मा, यतस्तेरेव स्वस्य वृत््यन्ते लिखितोय॑ 
झहोक:” इत्यादि । ओर वसुनन्दि आचाये विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके अन्‍्तमें 
हुए है, इसलिये लघुसमंतभद्र विक्की १३ वीं शताब्दीसे पहले नहीं हुए, यह 
स्पष्ट है। रत्नकरंडक श्रावकाचारकी प्रस्तावनाके पृष्ठ ६ पर "कि ( रूघु ) 
समन्तभद्र'के विषयमें जो कुछ उल्लेख किया गया है उसे ध्यानमें रखते हुए ये 
विक्रमकी प्रायः १४ वीं दाताब्दीके बिद्वान्‌ मादम द्ोते हैं और यदि 'माघ- 
नन्‍्दी” नामान्तरको लिये हुए तथा अमरकीतिंके द्षिष्य न हों तो ज्यादेसे ज्यादा 
विक्रमकी १३ वीं झताब्दीके विद्वान हो सकते हैं। - 


२३० स्वामी समंतभद्र | 


“ इहं हि खलु पुरा स्वकीय-निरवद्य-विद्या-संयम -संपदा 
गणधर-पअत्येकबुद्ध-श्रुतकेवलि-दशपूवो णां छत्रकृन्म हषाणां महि- 
मानमात्मसात्कुवेद्धि भंगवद्धिरुमास्वातिपादेराचा येवयैं रासत्रितस्य 
तस्वाथोधिगमस्य मोक्षशासख्रस्थ गंधहस्त्यारूयं महाभाष्यप्ुपनि- 
बन्न॑तः स्याद्ादविद्याग्रमुरवः भ्ीस्वामिसमन्तभद्राचायोस्तत्र किल 
मैंगलपुरस्सर-स्तव-विषय-परमाप्त-गुणातिशय-परी क्षासपक्षिप्- 
वन्‍्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचनतीयेस्य सश्टमाप्रयांचकरिरे। ” 

इस वाक्य द्वारा, आचार्योंके विशेषणोंकों छोड़कर, यह खास तौर 
पर सूचित किया गया है कि स्त्रामी समन्तभद्वने उमास्वातिके “ तत्त्वा- 
र्थाधिगम-मोक्षशाह्ञ” पर “गंधहस्ति' नामका एक महाभाष्य लिखा है, 
और उसकी रचना करते हुए उन्होंने उसमें परम आप्तके गुणातिशयकी 
पर्यक्षेक अवसरपर 'देवागम' नामके प्रवचनतीर्थकी सृष्टि की है । 

यद्यपि इस उल्लेखसे गंधहस्तिमहाभाष्यक्री छोकसंख्याका कोई हाल 
माक्म नहीं होता और न यही पाया जाता है कि देवागम ( आप्तमी- 
मांसा ) उसका मंगलाचरण है, परंतु यह बात बिलकुल स्पष्ट माद्म 
होती है कि समन्तभद्गका गंधहस्ति महाभाष्य उमास्वातिके “तत्त्वार्थसूत्र” 
पर लिखा गया है और 'देवागम” भी उसका एक प्रकरण है। 
जहाँ तक हम समझते हैं यही इस विषयका पहला स्पष्टोल्लेख 
है जो अभौतक उपलब्ध हुआ है । परंतु यह उल्लेख किस 


१ यह प्रस्तावनावाक्य मुनिजिनविजयजीने पूनाके “भष्डारफर इन्ह्टिटथू- 
2'की उस ग्रंथ प्रतिपरसे उद्धृत करके भेजा था जिसका नंबर ९२० है। 

३ “संगलपुरस्सश्श्तवो दि शास्त्रावतार-रचित-स्मुतिरुच्यते । संगरू पुरस्सर- 
मरथोति मंगरपुरस्सरः शासखावतारकालरतन्न रचितः स्तवो मंगलपुरस्सरस्तव 
इति ध्याख्यानात्‌ ।” ब्न्अंष्रसहली । 
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आधारपर अवलम्बित है ऐसा कुछ माक्म नहीं होता | विक्रमकी ते- 
रहवीं शताब्दासे पहलेके जैनसाहित्यमें तो गंधहस्तिमहाभाष्यका कोई 
नाम भी अभीतक हमारे देखनेमें नहीं आया और न जिस “अष्टसहस्री' 
टीका पर यह टिप्पणी लिखी गई है उसमें ही इस विषयका कोई 
स्पष्ट विधान पाया जाता है। अष्टसहस्लीकी प्रस्तावनासे सिफ इतना 
माद्म होता है कि किसी निःश्रेयस शात्षके आदिमें किये हुए आप्तके 
स्तवनकी छेकर उसके आशयका समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये- 
यह आप्तमीमांसा छिखी गई है # | वह निःश्रेयसशाज्ञ कौनसा और 
उसका वह स्तवन क्या है, इस बातकी पर्यालोचना करने पर अष्टसह- 
स्लीके अन्तिम भागसे इतना पत्ता चलता है कि जिस शाज्के आरंभर्मे 
आत्तका स्तबन “भोक्षमागेग्रणेता, कर्मभूभुद्धेत्ता और विश्वतचानां 
ज्ञाता ' रूपसे किया गया है उसी शात्रसे “निःश्रेयस शास्त्र ' का अ- 
भिप्राय है | | इन विशेषणोंको लिये हुए आप्तके स्तवनका प्रसिद्ध 
छोक निम्न प्रकार है--- 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेचारं कर्म भूभृताम । 
ज्ञतारं विश्वतत्त्वानां वन्‍्दे तदगुणलब्धये ॥। 

आप्तके इस स्तोत्रको लेकर, अष्टसहस्नीके करती श्रीविद्यानंदाचार्यने 
इसपर < आप्रपरीक्षा ' नामका एक प्रंथ लिखा है और स्त्रय॑ उसकी 

# ४ तदेवेद॑ निःक्रेयसशास््रस्यादो तब्निबन्धनतया मंगलार्थतया च मुनिभिः 
संस्तुतेन निरतिद्ययगुणेन भगवताप्तेन श्रेयोमार्गमास्मद्वितमिच्छतां सम्पग्मि- 
थ्यो पदेशार्थविशेषप्रतिपस््यथमाप्तमीमांसां विदृधाना: श्रद्धागुणशताम्यां प्रयुक्त- 
समनसः कस्माद देवागसादिविभूतितो 5६हं महाश्षामिष्रत इसे स्फुट पृष्ठा हव 
स्वामिसमल्तलद्वाचार्यों: प्राहुड--” 

| “ शास्नारंसेभिष्दुतस्याप्तस्य मोक्षमार्म इ कर्ममूस् द्वेसतया विश्व- 


तस्वानां शातृतवा च भगवदईत्सवंशस्मैवान्ययोंगव्यचच्छेदेन ष्यवस्थापनपर- 
परीक्षेयं विदिता ।” ४ 





२३२ स्वामी समंतमद्र । 


टीका भी की है । इस प्रंथमें परीक्षाद्ारा अर्दन्तदेवको ही इन विशेष- 
णोंसे विशिष्ट और बंदनीय ठहराते हुए, १२० वें नंबरके पथ्में, 'हति 
संक्षेपतोन्चयः” यह वाक्य दिया है और इसकी टीकामें लिखा है--- 
८ इति संक्षेपतः शाख्रादो परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्थ झुनिपुंगवै- 
विधीयमानस्यान्वयः संप्रदायाव्यवच्छेदलक्षणः पदार्थवटनाल- 
श्ष्णो वा लक्षणीय!) प्रपंचतस्तदन्वयस्पाक्षेपसमाधानलक्षणस्प 
श्रीमत्स्वामीसमंतभद्रदेवागमाख्याप्तमीमांसायां प्रकाशनात्‌..--.।” 
इस सब कथनसे इतना तो प्राय: स्पष्ट हो जाता है कि समनन्‍्तभ- 
द्रका देवागम नामक आप्तमीमांसा ग्रंथ “मोक्षमागेस्य नेतारं ' नामके 
पद्मम कहे हुए आप्तके स्वरूपको लेकर लिखा गया है; परंतु यह पद्म 
कौनसे निःश्रेयस ( मोक्ष ) शाज्ब्रका पद्य है और उसका कर्ता कोन है, 
यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। विद्यानंदाचार्य, आप्तपरीक्षाको 
समाप्त करते हुए, इस तिषयमें लिखते हैं--. 
श्रीमत्तचार्थशाख्रारतसलिलनिधेरिद्धरत्नो हपस्य, 
श्रोत्थानारंभकाले सकलूमलभिदे शासत्रकारे: कृते यत्‌ । 
स्तोत्र तीथोपमान प्रथितगृथुपर्थ स्वामिमीमांसित तत्‌, 
विधानंदेः स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थसिद्धये १२३ 
इस पयसे सिर्फ इतना पता चलता है कि उक्त तीर्थोपमान स्तोत्र, 
जिसकी स्त्रामी समंतभद्वने मीमांसा और विद्यानंदने परीक्षा की, तत्त्वार्थ- 
शास्नरूपी अद्भुत समुद्रके प्रोत्यानका--उसे ऊँचा उठाने या बढ़ानेका--- 
आरंभ करते समय शाज््रकारद्वारा रचा गया है। परतु वे शाज््रकार 
महोदय कोन हैं, यह कुछ स्पष्ट माद्ठम नहीं होता । विद्यानन्दन आपत- 
परीक्षाकी ठकामें शाज््रकारको सूत्रकार सूचित किया है और उन्हीं 
* मुनिपुंगव का :बनाया हुआ उक्त ग्रुणस्तोत्र लिखा है परन्तु उनका 
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नाम नहीं दिया । हो सकता है |कि आपका अभिप्राय 'सूत्रकार से 
+ उमास्वाति ” महाराजका ही हो; क्योंकि कई स्थानोंपर आपने 
उमास्वातिके वचनोंको सूत्रकारंके नामसे उद्धृत किया हैं परंतु केवल 
सूत्रकार या शाज्ञकार शब्दोंपरसे ही-जो दोनों एक ही अर्थके वाचक 
हैं--उमास्वातिका नाम नहीं निकलता; क्‍योंकि दूसरे भी कितने ही 
आचार्य सूत्रकार अथवा शाज्जकार हो गए हैं; समन्‍्तभद्र भी शास्त्र 
कार थे, और उनके देबागमादि ग्रंथ सूत्रम्ंथ' कहलाते हैं । 
इसके सिवाय, यह बात अभी विवादम्रसत्त चल रही है कि उक्त 'मोक्ष- 
मा्गेस्य नेतारं' नामका स्तुतिपथय उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण 
है । कितने ही विद्वान्‌ इसे उमास्वातिके तक्तवार्थसूत्रका मंगलाचरण 
मानते हैं; और बारूचंद्र, योगदेव तथा श्रुतसागर नामके पिछले दीका- 
कारोंने भी अपनी अपनी टीकामें ऐसा ही प्रतिपादन किया है । परन्तु 
दूसरे कितने ही विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते, वे इसे तत्त्वाथेसूत्रकी प्राचीन 
ठीका “ सववार्थसिद्धि ” का मंगलाचरण स्वीकार करते हैं और यह प्रति- 
पादन करते हैं कि यदि यह पद्य तत्ताथसूत्रका मंगलाचरण होता तो 
स्वार्थतिद्धि टीकाके कतो श्रीपृज्यपादाचार्य इसकी जरूर न्याख्या करते, 
लेकिन उन्होंने इसकी कोई व्याख्या न करके इसे अपनी टीकाके मंग- 
लाचरणके तौर पर दिया है और इस लिये यह प्रृज्यपादक॒त ही माद्धम 
होता है । सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें, पं० कलाप्पा भरमाप्पा निटवे भी, 
अतसागरके कथनका विरोध करते हुए अपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं, 
और साथ ही, एक हेतु यह भी देते हैं कि तत्त्वार्यसूत्रकी रचना द्ैपापकके 

१ “देवागमनसूञ्नस्य श्रु्या सहर्शनान्वितः ”--विक्रान्तकौरव । 

१ श्रुतसागरी टीकाकी एक अतिमें 'द्वेयाक ' नाम दिया है, और बालचंद्र 


झुनिकी टीकाममें ' सिद्धप्प' ऐसा नाम पाया जाता है। देखो, जनवरी सन्‌ 
१९२१ का जैनद्वितेषी, छ० ८०, 4१ । - 


२३४ स्वामी समंतभद्र । 





प्रश्नपर हुई है और प्रश्नका उत्तर देते हुए बीचमें मंगलाचरणका करना 
भप्रस्तुत जान पड़ता है; दूसरे वस्तुनिर्देशकों भी मंगल माना गया है 
जिसका उत्तद्वारा स्वत: विधान हो जाता है और इस लिये ऐसी परि- 
स्थितिमें प्रथक्न रूपसे मंगलाचरणका किया जाना कुछ संगत माद्धम 
नहीं होता । भूमिकाके वे वाक्य इस प्रकार हैं--- 


/ स्वार्थसिद्धिग्रेधारंमे “ मोक्षमागेस्यनेतारमिति ” छोको 
वर्तते स तु सत्रकृता भगवदुमास्वातिनिव विरचित इति श्रतसा- 
गराचायेस्थामिमतमिति तत्प्रणीतश्रुतसागयाख्यवृत्तितः स्पष्ट- 
मवगम्यते । तथापि श्रीमत्यूज्यपादाचार्येणाव्याख्यातत्वादिदं 
छोकनिमाणं न सूत्रकृतः किंतु सवोर्थसिद्धिकत एवेति निर्वि- 
वादम्‌ । तथा एतेषां सूत्राणां द्ेपायक प्रश्नोपयुत्तरत्वेन विर- 
चने तैरेवाड़ीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मेगलस्याप्र- 
स्तुतत्वाइस्तुनिर्देशस्यापि. मंगलत्वेनाडीकृतत्वाद्यीपरितनः 
सिद्धान्त एव दाव्येमाप्ोतीत्यूद् सुधीमिः ॥” 


पं० वंशीधरजी, अष्टसहल्लौके स्वसंपादित संस्करणमें, प्रंथकर्ताओंका 
परिचय देते हुए, लिखते हैं कि समन्तभद्वने गंघहस्तिमहाभाष्यकी रचना 
करते हुए उसकी आदिमें इस पयके द्वारा आप्तका स्तवन किया है और 
फिर उसकी परीक्षाके लिये 'आप्तमीमांसा' प्रंथी रचना की है। यथा-- 


४ भ्गवता समन्तभद्रेण गन्धदस्तिमहाभाष्यनामान तत्वा- 
थोपरि टीकाग्रन्थ॑ चतुरशीतिसदख्रानुष्दुभूमात्रविरचयत । 
तदादो “मोक्षमागेस्य नेतारम्‌' इत्यादिनेकेन पश्चेनाप्तः स्तुतः। 
2४ च तंतोग्रे पंचदशाधिकशतपथेराप्तमी मांसग्रन्थो म्य- 
धा | ) 


ग्रन्थ-परिचव । २१०, 


कुछ विद्वानोंका कहना है कि * राजवारतिक ” टीकामें अकलंकदेवने 
इस पद्यको नहीं दिया---इसमें दिये हुए आप्तके विशेषणोंकों चचो 
तक भी नहीं कौ--और न विद्यानंदने ही अपनी “ छोकवार्तिक ' 
टीकामें इसे उद्घृत किया है, ये ही सर्वार्थसिद्दिके बादकी दो प्राचीन 
टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें यह पद्म नहीं पाया जाता, और इससे यह 
माद्धम होता है के इन प्राचीन ठीकाकारोंने इस पद्यको मूलग्रंथ (तत्तवा 
थैसूत्र ) का अंग नहीं माना। अन्यथा, ऐसे महत्तशाली पथ्यको छोड़कर 
खण्डरूपमें प्रंथके उपस्थित करनेकी कोई वजह नहीं थी मिस पर 
* आप्तमीमांसा ” जैसे महान्‌ ग्रंथोंकी रचना हुई हो । 

सनातनजेनग्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें प्रकाशित त्तार्थसूत्रमें 
भी, जो कि एक प्रार्चान ग्रुटके परसे प्रकाशित हुआ है, कोई मंगला- 
चरण नहीं है, और भी बम्बई-बनारस आदियमें प्रकाशित हुए मूल 
तच्चर्थसूत्रके कितने ही संस्करणोंमें वह नहीं पाया जाता, अधिकांश 
हस्तलिखित प्रतियोंमें भी वह नहीं देखा जाता और कुछ हस्तालेखित 
प्रतियोर्मे बह पद्म “ त्रैकाल्यं द्वब्यषद्ढं.” “उज्जोवणमुजवर्ण ” इन दोनों 
अथवा इनमेंसे किसी एक पद्यके साथ उपलब्ध होता है और 
इससे यह माद्म नहीं होता कि वह मूल प्रंथकारका पद्म है 
बल्कि दूसरे पद्मयोद्नी तरह प्रंथके झुरूमें मंगलाचरणके तौरपर 
संग्रह किया हुआ जान पड़ता है। साथ ही ख़ेताम्बर सम्प्रदायमें जो 
मूल तच्त्वार्थसृत्र प्रचालित है उसमें भी यह अथवा दूसरा कोई मंगला- 
चरण नहीं पाया जाता | 

ऐसी हालतमें लघुसमन्तभद्रके उक्त कथनका अष्टसहल्ली प्रंथ भी 
कोई स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता | और यदि यह मान भी लिया 
जाय कि विदयानंदने सूत्रकाः या शाज्ञकारसे 'उमाखाति!का आर 





२३६ स्वामी समंतमद्र | 


तच्चार्थशास्र्से उनके * तत्त्वार्थाधिगममोक्षशात्न 'का उल्लेख किया है और 
इस लिये उक्त पद्यको तत्वार्थाविगमसूत्रका मैगलाचरण माना है तो 
इससे अष्टसहल्ली और आप्तपरीक्षाके उक्त कथनोंका सिफ इतना ही 
नतीजा निकलता है कि समन्‍्तमद्रने उमाल्वातिके उक्त पद्यको लेकर 
उसपर उसी तरहसे “आप्तमीमांसा” प्रंथकी रचना की है जिप्त 
तरहसे कि विद्यानंदने उसपर “आप्तपरीक्षा ” लिखी है---अथवा 
यों कहिये कि जिस प्रकार “ आत्तपरीक्षाकी सृष्टि छोकवार्तिक 
भाष्यकों लिखते हुए नहीं की गई और न वह 'छोकवातिकका 
कोई अंग है उसी प्रकारकी स्थिति गंधहस्ति महाभाष्यके सम्बंध “आप्त- 
मामांसा! की भी हो सकती है, उसमें अश्सहस्नी या आप्तपरीक्षाके 
उक्त बचनोंसे कोई बाधा नहीं आती; #* और न उनसे यह लाजिमी 
आता है कि समूचे तत्तार्थसूत्रपर महाभाष्यकी रचना करते हुए “ आत्त- 
मामांसा” की सृष्टि की गई है और इस लिये बह उसीका एक अंग है। 
हाँ, यादे किसी तरह पर यह माना जा सके कि ' आप्तपरीक्षा ” के 
उक्त १२३ वें पद्म “शाल्षकार से समन्तभद्रका अभिप्राय है और इस 
लिये मंगछाचरणका बह स्तुति पद्य ( स्तोत्र ) उन्हींका रचा हुआ है तो 
£ तत्ताथशाज्ञ 'का अथ उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र करते हुए भी उक्त 
पद्मके “ प्रोत्थान ” शब्द परसे महाभाष्यका आशय निकाछा जा 
सकता है; क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रका प्रोत्यान--उसे ऊँचा उठाना या बढ़ाना- 
महाभाष्य जैसे प्रंथोंके द्वारा ही होता है | और « प्रोत्थान ! का आशय 


के 4 समन्तभद्र-भारती-स्तोन्न'के निम्न वाक्‍्ससे भी कोई बाधा नहीं आती, 
जिसमें सांकेतिक रूपसे समन्तभद्रकी भारती ( आप्तमीमांसा ) को “ गृप्रपिच्छा- 
चार्यके कह्दे हुए श्रकृष्ट मंगलके आश्ययको लिये हुए ' बतलाया है--- 
४ गुप्नपिच्छ-सावित-प्रकृष्ट-मंगलार्थिकास्‌ । ” 





प्रन्थ-परिचिय । २३७ 


यदि प्रंथकी उस “ उत्थानिका ” से लिया जाय जो कभी कभी प्रंथकी 
रवनाका सम्बन्धादिक बतलानेके लिये शुरूमें लिखी जाती है, तो 
उससे भी उक्त आशयमें कोई बाघा नहीं आती; बल्कि “भाष्यकार'को 
शाज्लकार' कहा गया है यह और स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि मूल तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें वैसी कोई उत्थानिका नहीं है, वह या तो मंगलाचरणके बाद 
“सवारथसिद्धि! में पाई जाती है ओर या महाभाष्यमें होगी । सर्वार्थसिद्धि 
टीकाके कर्ता भी कथ॑चित्‌ उस “शास्त्रकार' शब्दके वाच्य हो सकते हैं । 
रही भाष्यकारको शास्त्रकार कहनेकी बात, सो इसमें कोई विरोध माद्म 
नहीं होता-तत्त्वाथेशान्षका अर्थ होनेसे जब उसके वारतिक भाष्य या 
व्याख्यानको भी 'शात्ष कहा जाता # है तब उन वार्तिक-भाष्यादिके 
रचयिता खय॑ 'शात्लकार' सिद्ध होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती | 


और यदि उमास्वातिके तच्चार्थसून्रद्वारा तचार्थशासत्ररूपी समुद्रका 
प्रोत्थान होनेसे “प्रोत्थान! शब्दका वाच्य वहाँ उक्त तच्चार्थसूत्र ही माना 
जाय तो फिर उससे पहले “तत्त्वार्थशास्राइतसलिलनिधि' का वह 
बाच्य नहीं रहेगा, उसका वाच्य कोई ग्रंथ विशेष न होकर सामान्य 
रूपसे तक्तार्थमहोदाषि, द्वादशांगश्रुत या कोई अंग-पूर्व ठहरेगा, और तब 
अष्टसहस्नी तथा आप्तपरीक्षाके कथनोंका वही नतीजा निकलेगा जो 
ऊपर निकाला गया है--गंधहाप्ति महाभाष्यकी रचनाका छाजिभी न- 
तीजा उनसे नहीं निकल सकेगा | 








+ जैसा कि ' शहोकवार्तिक में विद्वानंदाचायेके निम्न वाक््योंसे भी प्रकट है-- 
“प्रत्िद्धे च तत्वाथेस्प शास्रप्वे तद्बातिकस्य शास्रत्त विद्धमेव दद्थत्वा/त्‌ । 
डेडरलेड०० ० तदुनेन तम्यार्यानस्य शाह्मर्थ्व निववितस्‌ ॥ ” 


२३८ स्वामी समन्तभद्र | 


इसके सिवाय, आप्तमीमांसाके साहित्य अथवा संदर्भपरसे जिस 
प्रकार उक्त पद्यंक अनुसरणकी या उसे अपना विचाराश्रय बनानेकी 
कोई खास ध्वनि नहीं निकछुती उसी प्रकार “बसुनन्दि-इसि!' की 
प्रत्तावना या उत्थानिकासे भी यह मारुम नहीं होता कि आप्तमौमांसा 
उक्त मंगल पद्य ( मोक्षमागेस्य नेतारमियादि ) को लेकर लिखी गई 
है, वह इस विषयम अष्टसहल्लीकी प्रस्तावनासे कुछ भिन्न पाई जाती है 
ओऔर उससे यह स्पष्ट माछ्म होता है कि समन्तभद्र स्वय॑ सर्वेज्ञ भग- 
बानकी स्तुति करनेके लिये बैठे हैं--कितीकी स्तुतिका समर्थन या 
स्पश्टीकरण करनेके लिये नहीं--उन्होंने अपने मानसप्रत्यक्षद्वारा 
सर्वज्ञको साक्षात्‌ करके उनसे यह निवेदन किया है कि “ हे भगवन्‌ , 
माहात्म्यके आधिक्य-कथनको स्तवन कहते हैं और आपका माहात्म्य 
अतीन्द्रिय होनेसे मेरे प्रत्यक्षका विषय नहीं है, इस लिये में किस तर- 
हसे आपकी स्तुति करूँ: ?” उत्तरमें भगवानकी ओरसे यह कहे जाने- 
पर कि ' है वत्स, जिस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ देवोंके आगमन और 
आकाशमें गमनादिक हेतुसे मेरे माह्ात्म्मको समझकर स्तुति करते हैं 
उस प्रकार तुम क्‍यों नहीं करते ? समन्तभद्वने फिर कहा कि ' भग- 
बन्‌ , इस हेतुप्रयोगसे आप मेरे प्रति महान्‌ नहीं ठहरते--में देवोंके 
आगमन और आकाशमें गमनादिकके कारण आपको प्रृज्य नहीं 
मानता--क्यों कि यह हेतु व्यभिचारी है, ” और यह कह कर उन्होंने 

१ अष्टसहृल्लीकी प्रस्तावनाके जो शब्द पीछे कुटनोटमें उद्धुत किये गये हैं 
उनसे यद्द पाया जाता है कि निःश्रेयसशाह्षकी आदिमें दिये हुए मेंगल पदमें 
आप्तका स्तवन निरतिशय भुणोंके द्वारा किया गया है; इसपर मानो आप्त भग- 
वानने समन्तभद्रते यह पूछा द्वे कि में देवागमादिविभूतिके कारण मह्दान्‌ हूँ, 


लिये इस प्रकारके गुणातिशयकों दिखलाते हुए निःश्रेयस झाल्नके कत्तो मुनिने मेरी 
स्तुति क्यों नहीं की १ उत्तरमें समन्तभाने आप्तमीमांसाका प्रथम पद्म कह्दा हे । 


प्रन्थ-परिचय | २३९ 


आप्तमीमांसाके प्रथम पद्म द्वारा उसके व्यभिचारको दिखलाया है; आगे 
भी इसी प्रकारके अनेक हैतुप्रयोगों तथा विकल्पोंको उठाकर आपने 
अपने प्रंथकी ऋमश: रचना की है ओर उसके द्वारा सभी आप्तोंकी 
परीक्षा कर डाली है। वसुनन्दि-इत्तिकी प्रस्तावनाके वे वाक्य इस 
प्रकार हैं--- 





दस अं 20५०४:४:95 2० ४ - 
स्तवं कत्तुकामः श्रीमत्समन्तभद्राचायेः सवेज्ञ प्रत्य 
माचष्टे-हे भद्टारकक संस्तवों नाम माहात्म्यस्थाधिक्यकथन । 
त्वदीयं च माहात्म्यमतीन्दियं मम प्रत्यक्षागोचरं । अतः कर्थ 
मया स्तूयसे ॥ अत आह भगवान्‌ नन्ु भो वत्स यथान्ये देवाग- 
मादिहेतोर्मम माहात्म्यमवबुध्य स्त्व कुबेन्ति तथा लव किमति 
न कुरुष ॥ अत आह--अस्माद्वेतोन महान्‌ भवान्‌ मां प्रति। 
व्यभिचारित्वादस्य हेतो! । इति व्यभिचारं दशेयति--” 


इस तरह पर, लघुसमन्तभद्गके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहि- 
त्यपरसे कोई समर्थन होता हुआ माद्धम नहीं होता। बहुत संभव है 
कि उन्होंने अष्टसहल्ली और आप्तपरीक्षाके उक्त बचनोंपरसे ही परम्परा 
कथनके सहारेसे वह नतीजा निकाला हो, और यह भी संभव है कि 
किसी दूसरे ग्रंथके स्पष्टोल्लेखके आधारपर, जो अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ, वे गंधहस्ति महाभाष्यके विषयमें वैसा उल्लेख करने अथवा 
नतीजा निकालनेके लिये समर्थ हुए हों। दोनों ही हालतोमें प्राचीन साहित्य 
परसे उक्त कथनके समर्थन और यथेष्ट निर्णयके लिये विशेष अनुसं- 
धानकी जरूरत बाकी रहती है, इसके लिये विद्वानोंको प्रयत्न करना 
चाहिए । 


२४० स्वामी समंतमभद्र । 


ये ही सब उछेख हैं जो अभीतक इस प्रंथके विषयमें हमें उपलब्ध 
हुए हैं । और प्रत्येक उल्लेख परसे जो बात जितने अंशोमें पाई जाती 
है उसपर यथाशक्ति ऊपर बिचार किया जा चुका है। हमारी रायमें, 
इन सब उल्लेखोंपरसे इतना जरूर माद्म होता है कि “गंधहस्ति-महा- 
भाष्य” नामका कोई ग्रंथ जरूर लिखा गया है, उसे “सामन्तभद्र-महा- 
भाष्य' भी कहते थे और खाडिस “गंधहस्ति' नामसे भी उसका उल्लें- 
खित द्वोना संभव है । पलल्‍्तु बह किस प्रंथपर लिखा गया--कैमप्राभ- 
तके भाष्यसे भिन्न है या अभिन्न---यह अभी सुनिश्चितरूपसे नहीं कहा 
जा सकता । हाँ, उमास्वातिके “तक्त्वार्थसूत्रपर उसके लिखे जानेकी 
अधिक संभावना जरूर है परन्तु ऐसी हालतमें, वह अष्टशती और राज- 
वार्तिकके कत्ती अकलंकदेवसे पहले ही नष्ट हो गया जान पड़ता है । 
पिछले लेखकोंके प्रंथोमं महाभाष्यके जो कुछ स्पष्ट या अस्पष्ट 
उल्लेख मिलते हैं वे स्॒य॑ महाभाष्यको देखकर किये हुए उल्लेख 
माद्म नहीं होते--बश्कि परंपरा कथनोंके आधारपर या उन दूसरे 
प्राचीन प्रंथोंके उल्लेखोपरसे किये हुए जान पड़ते हैं जो अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुए | उनमें एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है 
जिसमें, “देवागम ” जैसे प्रसिद्ध प्रन्थके पर्योकों छोड़कर, महाभाष्यके 
नामके साथ उसके किसी वाक्यको उद्धृत किया हो | इसके शिवाय, 
“देवागम” उक्त महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण है यह बात इन 
उल्लेखोंसे नहीं पाई जाती । हों, वह उसका एक प्रकरण जरूर हो 
सकता है; परन्तु उसकी रचना “गंधहस्ति!की रचनाके अवसरपर हुई 

१ समन्तभद्रका कर्मप्राभत' सिद्धान्तपर लिखा हुआ भाष्य भी उपलब्ध नहीं 


है। यदि वह सामने होता तो गंधहस्ति महाभाष्यके विशेष निर्णयमें उससे 
बहुत कुछ घद्दायता मिल सकती थी । 


प्रन्थ-परिचय । २४१ 





या वह पहले ही रचा जा चुका था और बादको मह्दाभाष्यमें शामिल 
किया गया इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर भी 
इतना तो स्पष्ट है और इस कहनेमें कोई आपत्ति माद्म नहीं होती 
कि 'देवागम ( आत्तमीमांसा )!” एक बिलकुछ ही ख़तंत्र प्रन्थके रूपमें 
इतना अधिक प्रसिद्ध रहा है कि महाभाष्यको समंतभद्गकी कृति प्रकट 
करते हुए भी उसके साथमें कभी कभी देवागमक्का भी नाम एक प्रथक्‌ 
कातिके रूपमें देना जरूरी समझा गया है और इस तरह पर 'देवाग- 
म! की प्रधानता और स्वतंत्रताकों उदघोषित करनेके साथ साथ यह 
सूचित किया गया है कि देवागमके परिचयके लिये गंघहस्ति महाभा- 
ज्यका नामोछेख पर्याप्त नहीं है--उसके नाम परसे ही देवागमका बोध 
नहीं होता | सःथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि 'दिवागर्मा गंध- 
हस्ति महाभाष्यका एक प्रकरण है तो  युक््यनुशासन ” ग्रंथ भी 
उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाहिये; क्योंकि युक्त्यनुशासन- 
टीकाके प्रथम प्रस्तावनावाक्यद्वारा श्रीविद्यांनंद आचार ऐसा सूचित 
करते हैं कि आप्तमीमांसा-द्वारा आप्तकी परीक्षा हो जानेके अनन्तर यह 
प्रंथ सवा गया है, और म्रंथके प्रथम पश्चमें आये हुए “अर्च ! शब्द 

१ टीकाका प्रथम प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 

४ औीमत्समन्तभव॒स्वामिभिराप्मीमांसायासन्ययो गष्यवच्छेद। दू. ब्यवस्था- 
पितेन भगवता श्रीमताहतान्स्यतीर्थकरपरमदेवेन मां परीक्षय कि चिकीषवो 
भवन्तः इति ते श्रष्टठा इब आहु-- ४! 

२ युक्त्यनुशासनका प्रथम पद्म इस प्रकार है-- 

८ क्वीस्यों महत्या भुवि वरद्धेमानं स्वां वद्धेमान स्वुतिगोचरत्वं । 

निनीषयः स्मो वयमदण्य वीर विशीणेदोषाशय्रपाशबन्ध ॥”? 

३ अद्य अस्मिनकाले परीक्षावसानसमये ( --इंति विद्यानंदः ) 

अथोत्‌---इस समय---परीक्षाकी समाप्तिके अवसरपर--हम आपको--वीर- 


वर्द्मानक्षो---अपनी स्तुतिका विषय बनाना चाहते ६-आपकी स्तुति करना 
चाहते हें । 





२०२ स्वामी समन्तमभद्र | - 


परसे भी यह ध्वनि निकलती है कि उससे पहले किसी दूसरे प्रन्थ 
अथवा प्रकरणकी रचना हुई है। ऐसी हालतमें, उस म्रन्धराजकों 
£ मंघहस्ति ” कहना कुछ भी अनुचित प्रर्तात नहीं होता जिसके 
£ देवागम ” और “ युकतयनुशासन ” जैसे महामहिमासम्पन्न मौलिक 
प्रन्थर्न भी प्रकरण हों । नहीं माछूम तब, उस महाभाष्यमें ऐसे कितने 
प्रंथरत्नोंका समवेश होंगा । उसका छुप्त हो जाना निःसन्देह जैन- 
समाजका बड़ा ही दुभोग्य है। 

रही महाभाष्यके मंगलाचरणकी बात, इस विषयमें, यद्यपि, अभी 
कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, फिर भी 'मोक्षमागेस्य नेतारं/ 
नामक पयके मंगलाचरण होनेकी संभावना जरूर पाई जाती है और 
साथ ही इस बातकी भी अधिक संभावना है कि वह समन्तभद्ग॒प्रणीत 
है । परंतु यह भी हो सकता है--यद्यपि उसकी संभावना कम है--- 
कि उक्त पद्य उमाखातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगछाचरण हो और समन्तभ- 
द्रने उसे ही महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण स््रीकार किया हो । ऐसी 
हाल्तमें उन सब आश्षिपोंके योग्य समाधानकी जरूरत रहती है जो इस 
पद्यको तत्त्वार्थसुन्नका मंगलाचरण मानने पर किये जाते हैं और जिनका 
दिग्दर्शन ऊपर कराया चुका है । हमारी रायमें, इन सब बातोंको लेकर 
आर सबका अच्छा निर्णय प्राप्त करनेके लिये, महाभाष्यके सम्बंधर्मे 
प्राचीन जैनसाहित्यकोी टटोलनेकी अभी और जरूरत जान पड़ती है, 
और वह जरूरत ओर भी बढ़ जाती है जब हम यह देखते हैं कि 
ऊपर जितने भी उल्लेख मिले हैं वे सब विक्रमकी प्रायः १३ 
वीं, १० वीं और १५ वीं शताब्दियोंके उल्लेख हैं, उनसे पहले 


बा उन उल्लेखोंके वे फुटनोट जिनमें उनके कर्ताओंका समय दिया 
हुआ है। 





प्रत्थ-परिचय | २४३ 


हजार वर्षके भीतरका एक भी उल्लेख नहीं है और यह समय इतना 
तुच्छ नहीं हो सकता जिसकी कुछ पवोह न की जाय; बढिकि महा- 
भाष्यके अस्तित्व, प्रचार और उल्धलेखकी इस समयमें ही अधिक संभा- 
बना पाई जाती है और यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता 
है। अतः पहले उल्लेखोंके साथ पिछले उछेखोंकी #ंखछा और संगति 
ठीक बिठलानेके लिये इस बातकी खास जरूरत है कि १२ वीं शता- 
ब्दीसे ३ री शताब्दी तकके प्राचीन जैनसाहित्यकों खूब टटोछा जाय- 
उस समयका कोई भी ग्रंथ अथवा शिलालेख देखनेसे बाकी न रक्‍्खा 
जाय;--ऐसा होनेपर इन पिछले उल्लृखांकी शृंखठा और संगति ठीक 
बैठ सकेगी और तब वे और भी ज्यादा वजनदार हो जायँंगे | साथ ही, 
इस ढूँढ़-खोजसे समन्तभद्गके दूसरे भी कुछ ऐसे म्रंथों तथा जीवन- 
वृत्तान्तोंका पता चलनेकी आशा की जाती है जो इस इतिहासमें निबद्ध 
नहीं हो सके और जिनके माद्धम होनेपर समन्तभद्गके इतिहासका और 
भी ज्यादा उद्धार होना संभव है । आशा है पुरातत्तके प्रेमी और सम- 
न्तभद्गके इतेहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ जरूर इस 
ढूँढखोजके लिये अच्छा यत्न करेंगे और इस तरहपर शीघ्र ही कुछ 
विवादग्रस्त प्रश्नोंकी हल करनेमें समर्थ हो सकेंगे । जो विद्वान्‌ अपने 
इस विषयके परिश्रम तथा अनुभवसे हमें कोई नई बात सुझाएँगे अथवा 
इतिहासमें निबद्ध किसी बातपर युक्तिपृनिक कोई खास प्रकाश डाढनेका 
कष्ट उठाएँगे वे हमारे विशेष धन्यवादके पात्र होंगे और उनकी उस 
बातको अगले संस्करणमें योग्य स्थान दिये जानेका प्रयत्न किया 
जायगा । इति भद्गस्‌ । 


सरसावा, जि० सहारनपुर | 
वैशाख शुक्का २, सं० १९८२ ज्ञुगछकिशोर, मुख्तार । 


परिशिष्ट । 


इृतिहासके ६ समय-निर्णय ” नामक प्रकरणमें चर्चित कई विष- 

योंके सम्बंधमें हमें बादकों कुछ नई बातें माछुम हुई हैं, जिन्हें 
पाठकोंकी अनुभवव्द्धि और उनके तद्दिषयक विचारोंमें सहायता पहुँ- 
चानेके लिये यहाँपर दे देना उचित और आवश्यक जान पड़ता है। 
इसी लिये, इस परिशिेष्टकी योजना-द्वारा, नीचे उसका प्रयत्न किया 
जाता है।-- 

(१) विद्युध श्रीधरके * श्रुतावतार ” # से माद्धम होता है कि 
कुन्दकुन्दाचायने “ षट्खण्डागम ” के प्रथम तीन खण्डों पर कोई 
टीका नहीं लिखी; उनके नामसे इन्द्रनन्दीने, अपने “ श्रुतावतार'में, 
१२ हजार छोकपरिमाणवाली जिस टीका अथवा “ परिकर्म ” नामक 
भाष्यका उल्लेख किया है ( इतिहास पृ० १६०, १६१, १६३ फु० 
नो० १८१ ) वह उनके शिष्य 'कुन्दकीति' की रचना है। यथा-- 

“हति पूरिपरंपरया द्विविधसिद्धान्तों वजन्‌ सुनीन्द्रकुन्द- 
कुन्दाचायेसमीपे सिद्धान्त ज्ञात्वा इुन्दकीतिनामा पट्खंडानां 
मध्ये प्रथमत्रिखेडानां द्ादशसहस्रप्रमितं परिकर्म नाम शाझूं 
करिष्यति ।” 

परन्तु इस उल्लेखसे इतना जरूर पाया जाता है कि “बटूखंडागम' 
की रचना कुन्दकुन्दसे पहले हो गई थी। वे आचार्यपरम्परास दोनों 

* यह 'श्रुतावतार' विद्युप श्रीधरके 'पंचाधिकार” नामक शाल्रका एक प्रक- 
रण ( चोया परिच्छेद ) है और माणिकचेदर-प्रेथमालाके २१ वें प्रन्थ 'सिद्धान्त- 
सारादिसंग्रद्' में प्रकाशित हो चुका है । 
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सिद्धान्तेकि--कर्मप्राभत नामक षट्खंडागम और कषायप्राभुतके---ज्ञाता 
हुए थे और इसलिये उन सिद्धान्तोंकी रचनामें कारणीभूत ऐसे धरसेन, 
पुष्पदन्त, भूतबलि तथा गरुणधरादि आचार्योको उनसे पहलेके विद्वान्‌ 
समझना चाहिये । 

(२) विदुध श्रीधरने तुम्बुद्धराचार्यको षट्खण्डागमादि सिद्धान्त- 
प्रंथोंका टीकाकार नहीं माना । उन्होंने, अपने श्रुतावतारमें 'कुन्दकोति” 
के बाद “श्यामकुण्ड'को, श्यामकुण्डके बाद 'समन्तभद्र!की भौर समन्‍्त- 
भद्रके बाद वप्पदेव'की टीकाकार प्रतिपादन किया है। यथा--- 

पष्ठखंडेन विना तेषां खंडानां सकलभाषामिः पद्धतिनामग्रंथ 
द्वादशसहस्रप्रमित श्यामकुण्डनामा भद्टारकः करिष्यति तथा च 
षष्ठलण्डस्य सप्तसहस्रप्रमितां पंजिकां च। ट्विविध सिद्धान्तस्य 
ब्रजतः समुद्धरणे समन्तभद्रनामा मुनीन्द्रो भविष्यति सोपि पुनः 
पट्सण्डपंचखण्डानां संस्क्ृतभाषयाष्टपष्ठिसदस्रप्रमितां टीका 
करिष्यति द्वितीयसिद्धान्तटीकां शास्रे लिखापयन सुधम्मनामा 
घनिवोरयिष्यति द्रव्यादिशुद्धेरमावात्‌। इति द्विविध सिद्धान्त 
बरजंत शुभनन्दिभद्वारकपाश्वें श्रृत्वा ज्ञावा च वष्पदेवनामा 
मुनीन्द्रः प्राकृतभाषया अष्टसहसग्रमितां टीकां करिष्यति ” । 

इतिहासके प्रृष्ठ १९२ पर दूसरे विद्वार्नोके कथनानुसार तुम्बुद्धरा- 
चार्य और श्रीवद्धेदेवको एक व्यक्ति मानकर जो यह प्रतिपादन किया 


१ “आदि' शब्दसे 'नागदल्ति” आदि जिन चार आचारयोंका यहाँ अभिप्राय 
है उनमेंसे “आयेमंक्षुका नाम इस “श्रुतावतार'में नहीं दिया, तीसरे “यत्तिवृषभ' 
का नाम यतिनायक' और चोये उच्चारणाचार्यका नाम “समुद्धरण' मुनि बताया 


ड्ढै। 
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गया था कि इन्द्रनन्दिका तब अपने “श्रुतावतार'में 'समन्तभद्गकों तुम्बु- 
छराचार्यके बादका विद्वान्‌ बतलाना ठीक नहीं है” उसको इस उल्ले- 
खसे कितना ही पोषण मिलता है और इन्द्रनन्दिके उक्त उल्लेंख ( ३० 
पृ० १९० ) की स्थिति बहुत कुछ संदिग्ध हो जाती है। परंतु 
तुम्बुद्धराचार्यको श्रीवर्द्धवेवसे प्रृथक्‌ व्यक्ति 'मान लेनेपर, जिसके मान 
लेनेमें अभी तक कोई बाधा माद्धम नहीं होती, इन्द्रनन्दीका वह उल्लेख 
एक मतविशेषके तौरपर स्थिर रहता है; और इस लिये इस बातके 
खोज किये जानेकी खास जरूरत है कि वास्तवमें तुम्बुद्राचाय और 
श्रीवद्धेदेव दोनों एक व्यक्ति थे या अलग अहढूग | 

विब्रध श्रीघरने समन्तभद्रकी सिद्धान्तटीकाको इन्द्रनन्दीके कथन 
(9८ हजार ) स भिन्न, ६८ हजार छोकपरिमाण बतछाया है, यह 
ऊपरके उल्लेखसे-“अष्टपष्ठिसहर्रप्रमितां! पदसे-बिलकुल स्पष्ट ही है, 
इस विषयमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं । 

( ३ ) विद्युध श्रीधरके “ श्रुतावतार ' से एक खास बात यह 
भी मारूम होती है कि भूतबलि नामा मुनि पहले “ नरबादन 
नामके राजा और पुष्पदन्त मुनि उनकी वसुंधरा नगरीके “ सुबुद्धि ! 
नामक सेठ थे। मगधदेशके स्वामी अपने मित्रकी मुनि हुआ देखकर 
नरबाहनने सेठ सुबुद्धिसहित जिन दीक्षा ली थी। ये ही दोनों घर- 
सेनाचार्यके पास शाक्षकी व्याझ्या सुननेके लिये गये थे, और उसे 
सुन लेनेके बादसे ही इनकी “ भूतबलि ” और  पुष्पदन्त ” नामसे 
प्रेसिद्ि हुईं। भूतबलिने “ घट्खण्डागम ” की रचना की और पुष्पदन्त 
मुनि * विंशति प्ररूपणा के कर्ता हुए। यथा--- 


१ इस प्रसिद्धिसे पहले इन दोनों आचार्योके दीक्षासमयके क्‍या नाम थे, 
इस बातकीं अभी तक कहींसे भी कोई उपलब्धि नहीं हुई । 
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* अन्न भरतक्षेत्रे वाँमिदेशे वसुंधरा नगरी भविष्यति । तत्र 
नरवाहनो राजा, तस्थ सुरूपा राज्ञी......। निजमित्र मग- 
धस्वामिनं मुनीन्‍्द्रं दृष्ठा वैराग्यमावनाभावितों नखाहनोपि 


श्रेष्ठिना सुबुद्धिनाम्ना सह जेनीं दीक्षां धरिष्यति।.... ...धर- 
सेनभट्टाक!ः  कतिपयदिनैनेरवाहनसुबुद्धिनाम्नों! पठना- 
कर्णनाचिंतनक्रियां कुवेतोराषादश्वेतेकादशीदिने शार्त्त परि- 
समाप्ति यास्यति | एकस्य थूता रात्रों बलिविधि करिष्येति, 
अन्यस्य दन्तचतुष्क सुन्दरं । भूतबलिग्रभावाद्भंतवलिनामा 
नरवाहनो घुनिर्भेविष्यति समदन्तचतुश्यप्रभावाव्‌ सदूबुद्धिः 
पुष्पदन्त नामा मुनिर्भविष्यति |............ यथा पट्खण्डागम- 
रचनाकारको भूतबलिभद्वारकस्तथा पुष्पदन्तोषि विंशतिप्ररू- 
पणानां कतों । ” 

इस सब कथनपर कोई विशेष विचार न करके हम यहॉँपर सिर्फ 
इतना ही बतलाना चाहते हैं कि, यद्यपि, भारतीय प्राचीन इतिहासके 
प्रधान प्रंथों-6 अली हिस्टरी ऑफ इंडिया ” आदिमें “ नरवाहन ” नाम- 
के राजाका कोई उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायके दो 
प्राचीन प्रंथों-( त्रिोकप्रज्ञति ” ( तिछोय-पण्णात्ति ) और “हरिवंश- 
पुराण” ( जिनसेनकृृत ) में उसका उल्लेख जरूर पाया जाता है। 
साथ ही भाषा हरिवंशपुराणकी श्रीनगेन्द्रनाथ वसु-लिखित प्रस्तांवनासे 
यह भी माद्धम होता है कि ख्ेताम्बर संप्रदायके “ तित्थुगालिय-पयण्ण? 
और  तीथ्थद्वारप्रकीर्ण' नामक प्रंथोंमे भी * नरवाहन नामके राजाका 





१ देखो गांधी हरिभाई देवकरण जैनग्रंथमाला ' में प्रकाक्षित भाषा दरिवंश- 
पुराणका सन्‌ १९१६ का संस्करण । 
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उल्लेख मिलता है और उसे “नरसेन' भी लिखा है। दोनों सप्रदायके 
प्रंथोंमे नरवाहनका राज्यकाल ४० वर्षका बतलाया है परन्तु उसके आरंभ 
तथा समाप्तिके समयोंमें परस्पर कुछ मतभेद है । दिगम्बर प्रंथोंके अनुसार 
नरबाहनका राज्यकाल वीरनिवोणसे 298५ ( ६०+१०७८--४०+३० 
+६०+2१०० ) वर्षके बाद प्रारंभ होकर वीर नि० सं० ४८५७ पर 
समाप्त होता है, और श्वेताम्बर प्रंथोंके कथनसे ८ नगेन्द्रनाथ बसुके 
उल्लेखानुसार) वह वीरनिर्वाणसे 29१३ (६०+१५५+ १० ८+३०+ 
६० ) वर्षके बाद प्रारंभ और वीर नि० सं० ४५३ पर समाप्त होता 
हैं। इस तरह पर दोनोंमें ३२ वर्षका कुछ अन्तर है। परन्तु इस 
अन्तरको रहने दीजिये और यह देखिये कि, यदि सचमुच ही इसी 
राजा नरवाहनने भूतबलि मुनि होकर “घट्खण्डागम' नामक सिद्धान्त- 
प्रंथकी रचना की है और उसका यह समय (दोनोंभेंसे कोई एक ) 
ठीक है तो हमें कहना होगा कि उक्त सिद्धान्त प्रंथकी रचना उस वक्त 
हुई है जब कि एकादशांगश्र॒तके-ग्यारह अंगोंके---पाठी महामुनि मौजूद 
ये# और जिनकी उपस्थितिमें “कर्मप्राभृतश्रुतके ब्युच्छेदकी 
कोई आशंका नहीं थीा। ऐसी हाल्तमें, उक्त आशंकाको लेकर, 
* घट्खण्डागम' ब्रुतके अवतारकी जो कथा इन्द्रवन्दी आचार्यने 
अपने “श्रुतावतार में लिखी है वह बहुत कुछ कल्पित ठहरती 
है। उनके कथनानुसार भूतबलि आचार्य वीरनिर्शण सं० ६८३ 
से भी कितने ही वर्ष बाद हुए हैं और इन दोनों समयोंमें प्रायः 
२०० वर्षका भारी अन्तर है। अतः विबुध श्रीघरके उक्त कथ- 
नकी खास तौर॒पर जाँच होनेकी जरूरत है और बविद्वानोंको इस नखवा- 


# इज एकादशांगपाठी मद्दामुनियोंका अस्तित्व, त्रिलोकप्रह्मप्ति आदि प्राचीन 
प्रन्थोंके अनुसार, वीरनिर्वाणसे ५६५ वर्षपय्येत रद्दा है। 
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हन राजाके अस्तित्वादि विषयक विशेष बातोंका पता चलाना चाहिये । 
विद्वुधश्रीधरके इस श्रुतावतारमं और भी कई बातें ऐसी हैं जो इन्द्र- 
नन्‍्दीके श्रुतावतारसे भिन्न हैं । 


यहाँपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि, 
'त्रिलोकप्रज्ञात! पर लिखे हुए अपने लेखमें, श्रीयुत पं॑० नाथूरामजी 
प्रेमीने नरवाहनको 'नहपानां राजा सूचित किया है | परंतु उनका 
यह सूचित करना किस आधारपर अवलम्ब्रित है उसे जाननेका प्रयत्न 
करनेपर भी हम अभी तक कुछ माक्म नहीं कर सके आर न स्त्रय॑ ही 
दोनोंकी एकताका हमें कोई यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध हो सका है। अस्तु। 
इसमें संदेह नहीं कि नहपान एक इतिहासप्रसिद्ध क्षत्रप राजा हो गया 
है और उसके बहुतसे सिक्के भी पाये जाते हैं | विन्सेंट स्मिथ साहबने, 
अपनी “अली हिस्टरी ऑफ इंडिया'में नहपानको करीब करीब ईसवी सन्‌ 
६० और ९० के मध्यवर्ती समयका राजा बतलाया है और पं० विश्वेश्वर- 
नाथजी, “ भारतके प्राचीन राजवंश” में उसे शककी प्रथम शताब्दीके 
पूवोषका राजा प्रकट करते हैं। नहपानंके जामाता उषवदात ( ऋष- 
भदत्त ) का भी एक लेख शक सं० ४२ का मिला है और उससे 
नहपानके समयपर अच्छा प्रकाश पड़ता है। दो सकता है कि नह- 
पान और नखाहन दोनों एक ही ब्याक्ते हों परन्तु ऐसा माने जानेपर 
त्रिलोकप्रज्ञति आदिमें नरवाहनका जो समय दिया है उसे या तो कुछ 
गरूत कहना होगा और या यह स्वीकार करना पड़ेगा कि “ त्रिलोक- 


१ देखो जैनद्ितिषी, भाग १३, अंक १९, ए७ ५३४। 
२ देखो तृतीय संल्करणका ४० २०९। 
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प्रश्ञति ” में शकराजाका वीरनिर्वाणसे 9७६१ वर्ष बाद होनेका जो 
प्रधान उल्लेख मिलता है वह प्रायः ठीक है ओर उसे संभवतः शक 
राजाके राज्यकालकी समातिका समय समझना चाहिये । अस्तु; इन 
सब बातोंकी जाँच पड़ताल और यथार्थ निर्णयके लिये विशेष अनुसं- 
धानकी जरूरत है, जिसकी ओर विद्वारनोंका प्रयत्न होना चाहिये । 


(४ ) डा० हमेंन जैकोबीने अपने हालके एक लेखमें, # लिखा 
है कि ' सिद्धसेन दिवाकर ” ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान थे 
अथवा उनका यही समय होना चाहिये-क्योंकि वे बौद्धतत्त्ववेत्ता “ धर्म- 
कीति ' के न्‍्यायशास्लसे परिचित थेः--- 


& [वर शि5 5एटडायएश3 8प४67 ० ऊद्याइंट६ ज०07:5 
जी ॥9ए6 ०णा९ 609 ६0 प5 ए३5 50070452॥ 9एगपथ'& 
ण0 ग्राप% 98 35927८4 ६0 ॥6 रत टाएणए 2. ॥2, 57८८ 
7९ 95 4०पणपथा€ते जाया धरा 408805 ० ४€ 8704॥5४ 
[7॥050॥67 शिवा? 


डाक्टरसाहबने, यद्यपि,अपने प्रकृत कथनका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 
परन्तु उनके इस हेतुप्रयोगसे इतना जरूर माद्धम होता है कि उन्होंने 
सिद्धसेन दिवाकरके “ न्यायावतार ? ग्रंथकरी खास तौरसे जाँच की है 
ओर पधर्मकीर्तिके प्रंथोंके साथ उसके साहित्यकी भीतरी जॉच परसे ही 
वे इस नतीजे को पहुँचे हैं | यदे सचमुच ही उनका यह नतीजा 


# यह छेख भा० दि० जैन परिषदक्के पाक्षिकपत्र “वीर'के गत “महावीर 
जयन्ती अंक! ( न॑ं० ११-१३ ) में प्रकाध्षित हुआ है । 

१ बोद्धाचार्य धर्मकीर्ति ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान थे, यह बात पहले 
( ४० १२३ ) जाहिर की जा चुकी है । 


स्वामी समन्तभद्र | २५१ 





सही है & तो इस कहनेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि सिद्ध- 
सेन दिवाकरको, विक्रमादित्यकी सभाके नव रत्नोंमेसे “ क्षपणक ” 
नामके विद्वान्‌ मानकर और वराहमिहिरके समकालीन ठहराकर, जो 
ईसाकी छठी और पाँचवीं शताब्दीके विद्वान्‌ बतछाया गया है, अथवा 





» धर्मकीर्तिके “ न्यायबिन्दु ' आदि ग्रंथोंके सामने मौजूद न होनेसे हम इस" 
विषयकी कोई जाँच नहीं कर सके । हो सकता है कि ' न्यायावतार'में प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमाणोंके जो लक्षण दिये गये हैं वे घर्मकीर्तिके लक्षणोंको भी 
लक्ष्य करके लिखे गये हों । ' प्रत्यक्ष कल्पनापोढ मश्नान्तं ' यह “ प्रत्यक्ष ! 
का लक्षण धर्मकीर्तिका सिद्ध है । न्‍्यायावतारके चौथे पद्ममें प्रत्यक्षक्ता रक्षण, 
अकलंकदेवकी तरह प्रत्यक्ष विशदं ज्ञान” न देकर, जो “अपसोक्ष- 
तयाथेस्य आहके झ्ानमीद॒द्यं प्रत्यक्ष” दिया है, और अगले पद्ममें, अनु- 
मानका लक्षण देते हुए, “ तदश्वान्तं प्रमाणत्वात्समक्षवत्‌ ' वाक्‍्यके द्वारा 
उसे ( प्रत्यक्षको ) 'अभ्नान्त ” विशेषणसे विशेषित भी सूचित किया है उससे 
ऐसी ध्वनि जरूर निकलती है अथवा इस बातकी संभावना पाई जाती है कि 
सिद्धसेनके सामने-उनके लक्ष्यमें-धर्मकोर्तिका उक्त लक्षण भी स्थित था और 
उन्होंने अपने लक्षणमें, ' आहक्क ' पदके प्रयोगद्वारा प्रत्यक्षको व्यवसायात्मक 
ज्ञान बतलाकर, धर्मकीर्तिके “ कल्पनापोढं ' विशेषणका निरसन अथवा वेधन 
किया है और, साथ ही, उनके “ अश्वान्त ” विशेषणको भ्रक्कारान्‍्तरसे स्वीकार 
किया है । न्‍्यायावतारके टीकाकार भी ' आ्राहक ? पदके द्वारा बौद्धों (धर्मकीर्ति ) 
के उक्त लक्षणका निरसन होना बतलाते हैँ । यथा-- 

“ ग्राहकमिति च निणोयक दृष्टब्यं, नि्णेयाभावे<थैग्रहणायोगात्‌ । तेन यत्‌ 
ताथागतै: ग्रत्यपादि “ प्रत्यक्ष कल्पनापोढमआन्तामिति ” तदपास्तं भवति, तस्य 
युक्तिरिक्तत्वात्‌ । ? 

इसी तरहपर “जिरुपाल्ििंगतो लिंगिज्ञानमनुमानं ' यह धर्मकीतिके 
अनुमानका रक्षण है। इसमें “ त्रिरूपात्‌ ” पदके द्वारा लिंगको त्रिरूपात्मक 
बतलाकर अनुमानके साधारण रक्षणको एक विशेषरूप दिया गया है। दो 
सकता है कि इस पर लक्ष्य रखते हुए ही सिद्धसेनने अनुमानके 'साध्याविना-- 


२५२ परिशिष्ट । 


विक्रमकी पहली शताब्दीके विद्वान्‌ कहा जाता है वह सब ठीक नहीं 
है। साथ ही यह भी कहना होगा कि वराहमिह्दिर अथवा कालिदासके 
समकालीन “क्षपणक” नामके यदि कोई विद्वान्‌ हुए हैं तो वे इन सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे भिन्न दूसरे ही (विद्वान्‌ हुए हैं। और इसमें तो तब, 
कोई संदेह ही नहीं हो सकता कि ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके विद्वान्‌ 
श्रीपृज्यपाद आचार्यने अपने “जैनेन्द्र! व्याकरणके निम्न सूत्रमे, जिन 'सि- 
द्सेन'का उल्लेख किया है वे अवश्य ही दूसरे सिद्धसेन थे--- 
वेत्तेः सिद्धसेनस्थ ॥ ५-१-७॥ 

आश्चर्य नहीं जो ये दूसरे सिद्धसेन हों जिनका दिगम्बर प्रंथोर्मे 
उल्लेख पाया जाता है और जिनका कुछ परिचय पृष्ठ १३६८-१३९ 
पर दिया जा चुका है---दिगम्बर म्रंथोंम सिद्धसेनका 'सिद्धसेन दिवा- 
कर' नामसे उल्लेख भी नहीं मिलता;--ऐसी हालतमें इस बातकी भी 
खोज लगानेक्ी खास जरूरत होगी कि सिद्धसेनके नामसे जितने 
ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं उनमेंसे कोन ग्रंथ किस सिद्धसेनका बनाया 
हुआ है। आशा है डाक्टर महोदय अपने हेतुको स्पष्ट करनेकी कृपा 
करेंगे और दूसरे विद्वान्‌ भी इस जरूरी विषयके अनुसन्धानकी ओर 
अपना ध्यान देंगे। 





भुनोलिगात्साध्यनिश्वायकमलुमान ' इस रक्षणका विधान किया हो और 
इसमें लिंगका “ साध्याबिनाभावी ' ऐसा एक रूप देकर धर्मकीर्तिके त्रिरूपका 
कदथेन करना ही उन्हें इष्ट रह्या दो । कुछ भी हो, इस विषयमें भ्रच्छी जॉचके 
बिना अभी इम निश्चितरूपसे कुछ कहना नहीं चाहते । 
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